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राज्यपाल बनवारीलाल प्रोहित का इस्तीफा 


जम्मू --अ्रीनगर र गर राष्ट्रीय य चंडीगढ़ । पंजाब के 
राज्यपाल और चंडीगढ़ के ह 

प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित 
लंबित विधेयकों को मंजूरी देने 


ने "व्यक्तिगत कारणों और 
में देरी को लेकर उनके और मु 


राजमार्ग पर यातायात शुरू इ ole 


मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का 
आरोप लगाया था। 
पुरोहित का इस्तीफा पंजाब में 


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच 
जम्मू। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई जगह आधिकारिक पत्र में, बनवारीलाल पुरोहित ने गतिरोध के बीच आया है। 40 नवंबर, 2023 
हुए भूस्खलन से दो दिन तक बंद रहने के बाद | पंजाब के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष अदालत ने पंजाब विधानसभा द्वारा 
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही | चंडीगढ़ के राज्यपाल पद से अपना इस्तीफा पारित पांच विधेयकों को मंजूरी देने में देरी 
५ ही २२७3 काका शनिवार तड़के फिर से शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह सौंप दिया। पुरोहित ने अपने इस्तीफे में लि को लेकर पुरोहित की खिंचाई की। सुनवाई 
ब जानकारी दी। हालांकि, यातायात विभाग ने यात्रियों को | खा कि अपने व्यक्तिगत कारणों और कुछ के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई 
अनुशासन का पालन करने और सावधानी से वाहन |अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण, मैं पंजाब के चंद्रचूड और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और 
चलाने की सलाह दी क्योंकि रामबन जिले में शेरबीबी के | राज्यपाल और प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्यपाल 
पास मुख्य सड़क का एक हिस्सा एकल-लेन है और | चंडीगढ़ के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर 
कई स्थानों पर फिसलन भी है। कृपया इसे स्वीकार करें और उपकृत करें। सुनवाई की थी। वह 2047 से 2024 तक 
कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 270 | पुरोहित ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और 206 से 

किलोमीटर लंबे एकमात्र राजमार्ग पर यातायात को |अमित शाह से मुलाकात की थी। उनकी 207 तक असम के पूर्व राज्यपाल रहे। वह 

शेरबीबी के पास किश्तवाड़ पाथेरी में भूस्खलन से सड़क | गुलाकात चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह तीन 

क्षतिग्रस्त होने के बाद बृहस्पतिवार सुबह निलंबित कर| जीत के र कुछ दिनों बाद हुई थी, जिसमें बार नागपुर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 

ke दिया गया था। इसके कारण दोनों तरफ सैकड़ों वाहन तीनों दों पर कब्जा बरकरार रखा गया है, संसद सदस्य रहे, दो बार भारतीय राष्ट्रीय 

फंस गए थे। बर्फबारी के कारण रामबन और बनिहाल के बीच विभिन्न स्थानों पर सड़क फिसलन भरी हो गई, जबकि बारिश के कारण | जो हम कांग्रेस-आप गठबंधन के लिए एक कांग्रेस सदस्य के रूप में, एक बार भाजपा 
हुए कई भूस्खलनों से मगरकोट, पंथियाल, मेहर, कैफेटेरिया मोड़ और दलवास में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। झटका है, जिसने पीठासीन अधिकारी पर सदस्य के रूप में। 


राहुल गांधी ने “देश की खुशी, शांति यह जीवन मेरा नहीं, मेरे राष्ट्र 
और समृद्धि” के लिए की प्रार्थना के लिए है: एल.के. आडवाणी 


झारखंड | कांग्रेस नेता राहुल गांधी चल 
रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 
रुके और झारखंड के देवघर में बाबा 
बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। पार्टी 
के आधिकारिक एक्स हैंडल से कहा गया हू 
कि राहुल गांधी ने “देश की खुशी, शांति ह 
और समृद्धि” के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस कि 
ने यह भी कहा कि नेता ने “विश्व प्रसिद्ध 
बाबा बैधनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया' 
झारखंड में उनकी चल रही भारत जोड़ो 


A 


नहीं है। मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के 
लिए है।इसके साथ ही उन्होंने 
कहा कि आज मैं उन दो 
व्यक्तियों को कृतज्ञतापूर्वक याद 
करता हूं जिनके साथ मुझे करीब 


ब नई दिल्ली । लालकृष्ण आडवाणी 
ने शनिवार को भारत रत्न से 
सम्मानित होने पर आभार व्यक्त 
ही | किया। पीएम मोदी ने शनिवार 

को घोषणा की कि दिग्गज 
® बीजेपी नेता को भारत रत्न से से काम करने का सम्मान मिला 
सम्मानित किया जाएगा। इसे - पंडित दीनदयाल उपाध्याय 
॥ अपने आदर्शो और सिद्धांतों के लिए 'सम्मान' और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 
ब वताते हुए, भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के लाखों 
कः के है अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ, मैं भारत कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के प्रति 
न्याय यात्रा के दूसरे दिन के दौरान यह है रत्न स्वीकार करता हूं जो आज मुझे प्रदान किया हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे 


धार्मिक पड़ाव आया। कांग्रेस के नेतृत्व उन्होंने कहा कि केवल एक सार्वजनिक जीवन में अपनी के 
वाली मणिए मुंबई दिनों में कथित और ओडिशा बल गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक सार्वजनिक जीवन में अपनी पूरी यात्रा के दौरान 
वाली मणिपुर से मुंबई यात्रा 67 दिनों में कथित तौर पर छीन लिया गया था और पहले , छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, >क्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, काम करने का सौभाग्य मिला।आडवाणी ने आगे 


440 जिलों से होकर 6700 किलोमीटर भाजपा के “कॉर्पोरेट मित्रों” को सौंप मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की बल्कि उन आदर्शा और सिद्धांतों के लिए भी कहा में अपने परिवार के सभी सदस्यों 
से अधिक की दूरी तय करने के लिए दिया गया था। भूमि घोटाले में झारखंड ओर बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से [य अपनी प्रिय दिवंगत पत्नी कमला के 
तैयार iS | दौरान हैं खूब 5 पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर राहुल (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। प्रति भी अपनी गहरी भावनाएँ व्यक्त करता हूँ। वे 
, इस दौरान हंगामा भी खूब ग म ने आरोप लगाया कि भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो ाड़वाणी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने मेरे जीवन में शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा 
हुआ। दरअसल, जब अंदर राहुल गांधी लोगों द्वारा चुनी गई झारखंड सरकार न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए क लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र स्रोत रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 से 
पूजा कर रहे थे तब बाहर भाजपा सम. को अस्थिर करने की कोशिश की, ले. आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधान मंत्री के रूप 
थन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा किन भारतीय जनता पार्टी उसकी अपनी यात्रा के माध्यम से बांग्लादेशी ६ | ,, साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में कार्य किया। वह भाजपा के सह-संस्थापकों में 
रहे थे। इस दौरान कुछ कांग्रेस “साजिश” के खिलाफ खड़ी हो गई | उुसपैठियों के वोटों को मजबूत कर रहे हैं जवयंसेवक के रूप में शामिल हुआ, तब से मैंने से एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस 
कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो राहुल के पक्ष शुक्रवार को जैसे ही भारत जोड़ो न्याय और "हिंदुओं के साथ अन्याय” कर रहे देवल एक ही चीज में इनाम मांगा है - जीवन के सदस्य हैं। आडवाणी सबसे लंबे समय तक 
में नारे लगा रहे थे। यात्रा कं झारखंड यात्रा ने झारखंड में प्रवेश किया, राहुल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी ज जो भी कार्य सौंपा उसमें अपने मंत्री और लोकसभा में सबसे लंबे तक 
“बेरोजगारी” और “आदिवासियों की भूमि सोरेन ने जोरदार स्वागत किया। शामिल थे और दावा किया कि उनके जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रेरित किया है वह चुनाव के दौरान वह भाजपा के प्रधान मंत्री पद 
और संसाधनों” का मुद्दा उठाया, जिन्हें अब, यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होने से पास इसका वीडियो सबूत है। आदर्श वाक्य है "इदं न मम'। यह जीवन मेरा के उम्मीदवार थे। 


लड़की ने फंदे से लटक *, 
कर की खुदखुशी 


मेरठ | उत्तर प्रदेश के मेरठ में 4॥ लड़की के साथ वर्ष 2020 में 
वर्षीय एक लड़की का शव उसके ६ मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर 
पर के एक कमरे में फंदे से लटका बलात्कार किया गया था जिसे 
पाया गया। पुलिस ने शनिवार लेकर मामला दर्ज किया गया था। | 
को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कि 
बताया कि प्रारंभिक जांच के गिरफ्तार करने के बाद विधिक 
अनुसार, लड़की ने कथित तौर पर कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया 
आत्महत्या कर ली क्योंकि वह था। इस मामले की सुनवाई 


आगामी चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव होगा: दुष्यंत 


£) जींद। हरियाणा के जब केंद्रीय 
| उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अन्वेणणा 
प्रदेश में आगामी विधानसभा ब्य (रा | 
॥ और लोकसभा चुनाव के (सीबीआई) 5 
॥ मद्देनजर कांग्रेस की जनसंद. ने अजय [ई #; 
आश यात्रा पर निशाना साधते चौटाला, * 
हुए शनिवार को कहा कि ये ओमप्रकाश 
चुनाव कांग्रेस का अंतिम चुनाव चँ टाला 
साबित होगा। इस चुनाव में को सलाखों के पीछे डाला था बात इन मामलों की है तो 
कांग्रेस का खात्मा होना तय तब क्या वो तंत्र ठीक था। इनमें सबूत भी मिले है और 
है। यहां उचाना में कहा कि जब सीबीआई ने डॉ. गड़बड़ भी। इसके बावजूद भी 
संवाददाताओं को संबोधित अजय चौटाला को गिरफ्तार नेता अपने आप को निर्दोष 


अपनी “मारे नहीं मुजफ्फरनगर की एक अदालत में करते हुए उन्होंने यह दावा किया था तब तो वह हरियाणा बताते हैं। उचाना से चुनाव 
चाहती है | परिक जिस धाव चल रही है। ks हरियाणा । फरीदाबाद में शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी | किया। वहीं राज्य में विपक्ष के सरकार के सदस्य भी नहीं थे लडने को लेकर चल रही 
(एसएसपी) रोहित सिंह सजवाण ने एसएसपी के मुताबिक, मामले की मुर्मू ने 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का | सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय बल्कि सांसद थे। दुष्यंता अटकलों पर विराम लगाते हुए 
कहा कि घटना शुक्रवार रात की है शुरुआती जांच मैं पता चला है कि उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ ईडी) के दुरुपयोग के आरोपों चौटाला ने कहा कि जब चौटाला ने कहा कि वह 
जब लड़की ने कमरे में एक खूंटी लड़की और उसका भाई काफी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री | पर पलटवार करते हुए कहा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उचाना से चुनाव लड़ेंगे और 
से बंधे फंदे से लटकर कथित तोर समय से शामली जिले में अपनी | मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। यह मेला दो फरवरी से | कि विपक्षी नेताओं को यह पूरे देश में नेताओं को जेल में इसको लेकर भी वह कई बार 


पर जान दे दी। 5 र pd बुआ के रह रहे थे। लोल लेकर 8 फरवरी तक चलेगा। 
कि उसने अपने दुपट्टे के जरिये आग्रह करने पर लड़की और आरोपियों 
फंदा बनाया था। हि उसका भाई अपनी मां के घर चले मकोका के तीन आरोपियों को किया बरी 
अधिकारियों ने बताया कि सूचना गए ठाणे। ठाणे जिले की एक अदालत ने जघन्य अपराधों में संलिप्तता के आरोप में कठोर महाराष्ट्र » 
मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक उन्होंने बताया कि पीड़िता ने संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है। 
टीम मौके पर पहुंची और शव को अपनी मां की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश अमित शेटे ने शुक्रवार को आरोपी प्रकाश दशरथ धन्वा (26), मिलिंद शंकर धन्वा (25) 
बरामद किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात कथित तौर पर फांसी और दशरथ टंडेल (52) को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए 
किशोरी आठ जनवरी से यहां लगा ली। उन्होंने 25488 बताया कि आरोपों को साबित नहीं कर पाया। तीनों के खिलाफ पालघर जिले के वाडा, मनोर, विरार, तुलिंज 
किराए के मकान में अपनी विधवा परिवार के सदस्यों ने कोई अरनाला, डहानू और बोईसर पुलिस थाना की सीमा में हत्या के प्रयास सहित 23 जघन्य अपराधों में 
मां के साथ रह रही थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कथित तौर पर संलिप्तता के लिए मकोका लगाया गया था। बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील पुनीत 
बताया कि जांच से पता चला कि कर दिया है। महिमकर और राजेश मोरे ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ आरोप झूठे थे। 


पहला यह बताना चाहिए कि डाल दिया था और जहां तक पहले बोल चुके हैं। 


घूँघट की बगावत 


04 फरवरी, 2024 


कवियों की कविताओं और खरीदारों की खरीदारी 
से गुलजार रहा खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 


गोरखपुर। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग 
अधिकारी ने बताया कि कवियों की 
कविताओं और खरीदारों की खरीदारी से 
गुलजार रहा खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में 
औरंगाबाद के टेरा कोटा व सहारनपुर का 
फर्नीचर लोगों को खूब पसन्द आयीं 
गोरखपुर उ.प्र. खादी बोर्ड के तत्वाधान में 
क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 
नार्मल कैम्पस, निकट पांडे हाता पुलिस 
चौकी-गोरखपुर में चल मण्डल स्तरीय 
खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी नव्य 


तक प्रदर्शनी में 67.00 लाख की 
चुकी है। मौसम को देखते हुए स्टाल 


नवीन पाण्डेय ने कवि सम्मेलन एवं 
मुशायरे में कविता पाठ करने के लिए 
जब डॉ० मुश्तफा खान को आवाज दी 
तब उन्होंने तुम्हारी हैसियत मालूम हो 
जायेगी तुमको भी, जो मुमकिन हो 
से जरा नीचे उतर आओ। सुनाया। 


बिक्री हो युगों के 


धारकों को उम्मीद है कि 04 फरवरी तक चल धाम आते हैं। चुराने की जिद न करो। मुस्कुराने की 
प्रदर्शनी में उनकी अच्छी खासी बिक्री हो बहुत सौभाग्यशाली ही जिद न करो-सुनाकर दर्शकों को भाव 
जायेगी। सांस्कृतिक मंच से उद्घोषक प्रभु के काम आते है। विभोर कर दिया। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग 


आते हैं- 
बुलंदी 


इंडिया एण्टरटेन्मेन्ट के सौजन्य से सांस्कृ 
तिक मंच पर मंगलवार को सांध्य काल 
कवियों एवं शायरों की रचनाओं ने माहौल 
को गुलजार किया | 


उन्होंने-दिलों दिमाग से पहले तुम्हे 
किया, हर जगह से ढूंढ के तुमको ब्लॉक 
किया-सुनाकर युवाओं की खुब वाववाही 
अपने नाम दर्ज की। इसके 


पाक 


के बाद माईक 


पुण्य फलते है चरण 


हमारे शास्त्र कहते है 
पुराणों का भी यह कहना, 
धरा के भाग्य जगते हैं तो जग में राम 


सुनाकर प्रभु श्रीराम का गुणगान किया। 
कवि चेतना पाण्डेय ने अपनी कविता- 
जिनके गर्जन से जंगल थरार्ता है 
शेरों का दरबारी होना घातक है 
कविता को तो जन की बातें करनी थीं 
कवियों का सरकारी होना घातक है। 


कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही 
वरिष्ठ कवियित्री सत्यंवदा सत्यम ने-दिल 


अधिकारी ए०्के० पाल ने सभी 
कवियों एवं शायरों को सम्मानित किया 
कार्यक्रम का संचालन नवीन पाण्डेय ने 
किया। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 
श्री ए०के० पाल ने बताया कि प्रदर्शनी में 
प्रतापगढ़ के अचार मुरब्बा, सीतापुर के 
दरी, भदोही के कालीन, जम्मू कश्मीर के 
ड्राई फ्रूट, उत्तराखण्ड के सदरी जैकेट, 
भागलपुर बिहार के सिल्क, पटियाला के 
तिल्ला जुती, कन्नौज के धूप बत्ती, 


तरफ सांध्य काल में कविताओं के आगोश 
में गोते लगाते रहे। प्रदर्शनी में खरीदारी 
से स्टाल धारक बेहद प्रसन्न नजर आयें। 
खादी विभाग से मिली जानकारी से अब 


वहां गले 


किया । कवि 


निभाई जाती। जहां हो फायदा अपना 
मिलना | 
भी चलाई जाती। सुनाकर तीखा व्यंग 
वि प्रेम नाथ मिश्र ने- 


दिन में खिली धूप ने जहाँ एक तरफ पर आये कवि हरेकृष्ण पांडेय, के माध्यम से श्रोताओं से खुब तालिया 
लोंगो को सुदुर प्रान्तों से आये स्टाल की उन्होंने-अब तो मुंह देख के ताली भी बजवायी। कवि प्रदीप मिश्र ने 
ओर खरीदारी के लिए खींचा वही दूसरी बजाई जाती वाहवाही में भी रंजिश यूं सूर्य के वंश का नव उदय हो गया, 


नहीं तो पीठ पर छुरी 


राम के आगमन का समय हो गया, 
राम लिखते हुए राम पढ़ते हुए, 
मन था रावण मगर 
राममय हो गया-सुनाया। 


राजस्थान (बीकानेर) के पापड़, बड़ी, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


मेले में लगभग 20 
हजार युवाओं को रोजगार 
दिलाने का लक्ष्य निर्धारित 


गोरखपुर | मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने जिलाधिकारी कृ 
ष्णा करूणेश, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार 
मीना, प्रधानाचार्य आईटीआई एवं अन्य अधिकारियों के 
साथ दिनांक 04 फरवरी को मदन मोहन मालवीय 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार 
मेले में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने के 
दृष्टिगत तैयारी करने का 
निर्देश दिया। उन्होंने वीडियों 
कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुडे 
देवरिया, कुशीनगर, 
महराजगंज के जिला. 


वृहद रोजगार मेले में 
टाटा, हनीबेल, डिक्स 
सहित कई अन्य कम्पनियों 
के द्वारा प्रतिभाग किया 
जायेगा। मेले में लगभग 


धिकारियो एवं अन्य 20 हजार युवाओं को 
अधिकारियों को निर्देश दिया रोजगार दिलाने का लक्ष्य 
कि रोजगार मेले का व्यापक रखा गया है। 


प्रचार प्रसार करके अधिक से 

अधिक संख्या में युवाओं को रोजगार मेले में प्रतिभाग 
कराये । मण्डलायुक्त ने देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज 
के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के लिये 


भुजिया, नमकीन, इटावा के चूर्ण, कानपुर 
के लेदर, सहारनपुर का फर्नीचर घरेलू 
वस्तुएं एवं अन्य ग्रामोद्योगी उत्पाद के 


उनके जिले आने वाले युवाओं को किसी प्रकार का कोई 
परेशानी न हो इसके लिये रोजगार मेले में एक-एक 
नोडल अधिकारी भी तैनात करे। बैठक में मण्डलायुक्त ने 


अतिरिक्त माटीकला के अन्तर्गत उत्पादित 
वस्तुए व अन्य राज्यों जनपदों से आये 
हुए उत्पाद रियायती दर पर उपलब्ध है। 


एम्स ने मनाया चौथा दीक्षान्त समारोह 


बताया कि वृहद रोजगार मेले में टाटा, हनीबेल, डिक्स 
सहित कई अन्य कम्पनियों के द्वारा प्रतिभाग किया 
जायेगा। मेले में लगभग 20 हजार युवाओं को रोजगार 
दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 


प्रतिभावान विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित 


जोधपुर। “अगर इन सभी बीमारियों में क्रिटिकल 
केयर सेवा समय पर उपलब्ध हो तो इन आपातकालीन 
स्थितियों में कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, 


हेल्थ इंफरास्ट्रक्चर फेसिलिटी 
जिनका उद्घाटन किया गया- 
एम्स, भुवनेश्वर में धर्मशाला भवन दु धर्मशाला में 24 


“ यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. 
मनसुख मांडविया ने आज राजस्थान के एम्स जोधपुर में 
चौथे दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में कही। उनके 
साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय 
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के 
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और राज्यसभा सांसद 
राजेंद्र गहलोत भी शामिल हुए | 

डॉ. मनसुख मांडविया और भजन लाल शर्मा ने 
संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 
उप-स्वास्थ्य केंद्रों, १5वें वित्त आयोग के तहत राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य मिशन सिविल विंग की 63 परियोजनाओं का 
उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 7 आयुष्मान 


केबिन, 468 बिस्तर (2 बिस्तर वाले और 4 बिस्तर वाले 
कमरे) हैं जिनमें अलग-अलग पुरुष और महिला ब्लॉक, 
कँटीन, वार्डन रूम आदि हैं। यह भवन जरूरतमंद 


मरीजों के अटेंडेंट्स को आश्रय प्रदान करेगा। नए ट्रॉमा | 
सेंटर, भुवनेश्वर में परामर्श कक्ष, प्रॉसिजर रूप, एमओटी 


आईसीयू, वार्ड, सेमिनार हॉल, केबिन, फैकल्टी रूप 
आदि शामिल हैं। भुवनेश्वर में डूअल एनर्जी 
लीनियर एक्सेलरेटर दोहरी जिसका उपयोग कैंसर 
रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। 

एम्स बिलासपुर में कार्डियक कैथ लैब का उद्घाटन 
दृ इस लैब की सुविधाएं हृदय रोग के रोगियों जैसे 
दिल के दौरे वाले रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली हृदय 


आरोग्य मंदिर, रेसिडेंशियल हाउसिंग वाले 2 अस्पताल, 
नवनिर्मित एमएनसी इकाइयों वाले 3 अस्पताल, नव. 


देखभाल प्रदान करने में मदद करेंगी, जिनमें से कई 
को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी/ स्टेंटिंग जैसी 


निर्मित प्रसव कक्ष वाले 2 अस्पताल, 4 जन औषधि केंद्र, 
3 नवनिर्मित बीपीएचयू कमरे और 42 उप-स्वास्थ्य केंद्र 
शामिल हैं। । इन परियोजनाओं को प्रध. 
गनमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 
तहत फंडिंग दी गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुर 
क्षा योजना के तहत केंद्र-राज्य हिस्सेदारी के आधार 
पर एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को तैयार 
करके राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें 5 
डिविजन- कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, 
न्यूरो-सर्जरी और मेडिकल जेरोन्टोलॉजी की सुविधा 
होगी। 


तत्काल लाइफ सेविंग प्रॉसिजर की आवश्यकता होती 
है। 

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, अलीम्स गोरखपुर 
इस धारणा को तोड़ने के लिए कि मंहगी दवाएं ही 
अच्छी क्वालिटी की होती हैं, शिक्षा और प्रचार के 
माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा 
करेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, एम्स 
जोधपुर भी इस धारणा को तोड़ने के लिए कि मंहगी 
दवाएं ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, शिक्षा और प्रचार 
के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता 
पैदा करेगा। मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर 


जोधपुर राष्ट्रीय महत्व के 


नियोनेटोलॉजी, एम्स 


नि 
साथ एम्स जोधपुर में एक अभूतपूर्व सुविधा है | 
कॉम्म्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, अलीम्स 


जोधपुर उन बच्चों को पोषण प्रदान करेगा जो अपनी मां 
के दूध का सेवन में सक्षम नहीं हैं। 
पीईटी दृ सीटी + स्पेक्ट दृ सीटी, एम्स जोधपुर 
मस्तिष्क विकारों, हृदय समस्याओं और हड्डी विकारों के 
निदान और निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा | 

आगे विस्तार से बताते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि 
स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसे कि 
6 नए एम्स संस्थान शामिल हैं जो गरीबों को मुफ्त 
इलाज प्रदान करते हैं और साथ ही 4,60,00 से अधिक 
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना भी करते हैं जो 
निवारक और समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें 
निवारक स्क्रीनिंग, जीवनशैली शिक्षा और कल्याण से 


| परामर्श प्रदान 


| बड़ी संख्या 


जुड़े पहलू शामिल हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का 
विस्तार करते हुए, भारत यह सुनिश्चित करने के लिए 
डिजिटल माध्यम का लाभ उठाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं 
अंतिम छोर तक पहुंचे, जिससे ई-संजीवनी और 
टेली-मानस जैसे माध्यमों से डॉक्टरों तक कनेक्टिविटी, 
न किया जा सके, जिससे मरीजों का भारी 


समय और पैसा बचाया जा सके। डॉ. मांडविया ने 


| सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी मुक्त भारत 


अभियान जैसी पहलों पर जोर दिया, जिसमें देश के 
में टीबी रोगियों को नि-क्षय मित्रों द्वारा 
रहा है, जिन्हें आयुष्मान भारत के लक्ष्य के 
गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृ 


अपनाया जा 
साथ जोड़ा 


| ष्टिकोण की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री भजन लाल 


शर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता को 
बढ़ाने के लिए सभी के लाभ के लिए किए गए परिवर्तन 
की भयावहता को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य के प्रति 
सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। स्वास्थ्य पहलों के 
प्रभाव की सराहना करते हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 
कहा, “भारत में हो रहे परिवर्तन का पूरी दुनिया पर 
सार्थक प्रभाव पड़ता है और हमें अपनी सर्वोत्तम क्षमता 
से अपने देश और दुनिया की सेवा करने के लिए अपने 
चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने 
का प्रयास करना चाहिए। “ इस कार्यक्रम में शुभ्रा सिंह, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 
राजस्थान सरकार, डॉ. एस.एस. अग्रवाल, निदेशक एम्स 
जोधपुर, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, डीन, फैकल्टी 
और एम्स से ग्रेजुएट हो रहे विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम 
में भाग लिया। 


पुरानी चुनौतियों का समाधान नई बीमारी पूछने पर तीमारदारों की पिटाई, लोगों ने बचाई जान 
सोच और सुधारों से सम्भवः मोदी 


जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 
20वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं 
सदी की दृष्टि से नहीं बल्कि नई सोच और 
सुधारों से ही किया जा सकता है। 

गत शनिवार को दिल्ली के महान्यायवादी 
और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन में प्र& 
गनमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कई 
बार एक देश में न्याय पाने के लिए दूसरे 
देश के साथ मिलकर काम करना जरूरी 
होता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश के 
साथ मिलकर काम करने से एकरूपता 
कायम होती है और जल्दी न्याय मिलना 
सम्भव होता है| 
श्री मोदी ने कहा कि भारत में औपनिवे. 
शिक की कानून व्यवस्था चल रही थी 


वर्षो से पुराने फौजदारी कानूनों को बदला 
गया है। उन्होंने 
अप्रासंगिक कानूनों से मुक्ति 
अवसर पर कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने 
कहा कि तकनीक ने विश्व समुदाय 
दिया है और आजकी वैश्विक चुनौतियों 
समाधान भी वैश्विक स्तर का 
गौरतलब है कि सम्मेलन का विशय है न्याय 
की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां । 
सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव वक. 
लत के नैतिक पहलुओं कार्यप्रणाली की 
जवाबदेही और मौजूदा विधि शिक्षा 
सिरे से चर्चा की जा रही है। 
सम्मेलन में एशिया प्रांत अफ्रीका और 
आस्ट्रेलियाई देशों के महान्यायवादी और * 


कहा कि भारत ने हजारों 
पाई है। इस 


को जोड़ 
तियों का 
होना चाहिए। 


पर नये 


लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की कानून 
व्यवस्था में कई सुधार किये गये हैं और सौ 


सॉलिसिटर जनरल तथा 
प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहे हैं । 


अतर-राष्ट्रीय 


कुशीनगर | जिले के कप्तानगंज थानाक्षेत्र 
में एक निजी अस्पताल की खुलेआम दबंगई 
सामने आई है। जिसमे इलाज कराने पहुंचे 
मरीज के परिजनों से बदसलूकी और मा. 
रपीट करने का मामला सामने आया है। 
अस्पताल संचालन के कर्मचारियों द्वारा 
तीमारदार को बेरहमी से पीटने का वीडियो 
भी सामने आया है। निजी अस्पताल के 
कर्मचारियों की गुंडई सामने आने के बाद 
स्थानीय लोगो ने विरोध किया और 
अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। सूचना के 
बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत 
कराया। इस मामले में वीडियो भी वायरल 
॥ हो रहा है जिसमे कप्तानगंज थानाक्षेत्र के 
बभनौली स्थिति श्रीराम लखन मेमोरियल 
हॉस्पिटल के स्टाफों ने मरीजों से मिलने 


अस्पताल से जुड़े लोगों ने एक तीमारदार 
को दौड़ाकर बेरहमी से लात घुसो से पीटते 
दिखाई दे रहे हैं। 

मरीज की बीमारी पूछने पर डॉक्टर और 
स्टाफ ने बेरहमी से पीटा पीड़ित आकाश 


विरोध किया तो डाक्टर ने लोकल के 
मनबढो को बुला मुझे बेहरमी से पीटा 

स्थानीय लोगों के विरोध करने पर बची 
जान स्थानीय लोगों ने इकठ॒ठा होकर जब 
विरोध किये तब जाकर मेरी जान बची 


सिंह ने बताया कि वे रामकोला थानाक्षेत्र के 
सिधावट छावनी के रहने वाले है। उनकी मां 
के चचेरे भाई की तबियत मंगलवार को 
खराब बताकर डॉक्टर ने अस्पताल 
में एडमिट कर लिया। सूचना मिलने पर 
मरीज रमेश सिंह से मैं अपने परिजनों के 
साथ मिलने पहुंचा। मरीज के साथ महिला 
व बच्चे थे तो मां के कहने पर डॉक्टर से 


लेकिन डॉक्टरों ने लोगो से बदसलूकी की 
तो लोगों ने अस्पताल को नुकसान 
पहुचाया | मैं पुलिस में तहरीर देकर दोषियों 
पर कार्यवाही की मांग किया हूं। कप्तानगंज 
थानाक्षेत्र के इंस्पेक्टर राजकुमार बरवार ने 
बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले 
तीमारदार के साथ बदसलूकी की बात 
सामने आई हैं। साथ ही उसे बेरहमी से 


मरीज की बीमारी पूछा |इतने पर डॉक्टर 
भड़क गए व सबके सामने माँ बहन की 


आये तीमारदारों से बदसलूकी और मारपीट 
किया। वीडियो भी सामने आया है, जिसमे 


परिजन बीच बचाव करने को कोशिश 
तो डॉक्टर व स्टाफों ने बतमीजी की 


गाली देते हुए भगाने लगे। मेरी मां व 
किये 
मैं 


नई दिल्‍्ली। पूर्व उपमुख्यमंत्री और | 
पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 
भारत रत्न से सम्मानित किया 
जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 
श्री आडवाणी को सम्मान दिये जाने 
पर बधाई दी है। सोषल मीडिया 
।$ पर एक पोस्ट में श्रीमोदी ने कहा कि 
_ श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे 
सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं 
और देष के विकास में 
४ उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रध 
गनमंत्री अपनी पोस्ट में यह भी उल्ले 
ख करते हैं कि श्री आडवाणी ने 
जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री 


तक के रूप में देष की सेवा की है। ky. 


पीटने का वीडियो भी मिला लोगों ने 
अस्पताल पर तोड़ फोड़ भी किया। दोनो प 
क्षो को थाने बुलाया हूं अभी कोई तहरीर 
नही मिली। तहरीर मिलने पर आगे की 
जाएगी | 


कार्यवाही की ज 


घुँघट की बगावत 04 फरवरी, 2024 
(परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं) 


कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच जीवित रहने का संघर्ष करते बच्चे 


इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से बार छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का लगातार दबाव रहता है। वे किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का 
विचलित है, इनमें विशेषतः छात्र विचलन गंभीर चिंता का विषय बन अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आक्रामकतापूर्वक पूर्णता के लिए दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का 
है। हमारे देश में प्रति 400 में 45 से अधिक छात्र आत्महत्या से प्रयास करते हैं। यह अंतर्निहित दबाव मानसिक परेशानी के भी सामना करना पड़ता है। जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस 
प्रभावित हो रहे हैं। वे अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए विभिन्‍न रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें चिंता, विफलता का डर कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में 
रहे हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि और कम आत्मसम्मान शामिल है। गंभीर मामलों में, मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं में छात्र म 
लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संबंधी समस्याएं आत्म-नुकसान का कारण बन सकती हैं, और यहां देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर ऐसे कठिन दौर में, आज छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और 
लोगों, बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। पारिवारिक दबाव, तक कि आत्महत्या के प्रयासों के विचार को भी जन्म दे सकती वास्तव में हम सोचते है कि "आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत जरूरत ले 
शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अव्वल आने की महत्वाकांक्षा ने छात्रों हैं।प्रतियोगी पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ से बच्चों का मानसिक करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, 
एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। विकास अवरुद्ध हो रहा है। इससे बच्चों को भारी नुकसान झेलना झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर जियक दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा 
अभिभावकों के सपनों की उड़ान न भर पाने वाले, परीक्षा में खराब रहा है। बच्चों के जीवन में तनाव के पौध की बड़ी वजह यह भी है विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की सिकन ला सकते हैं। युवाओं ले लडे पर स्शाएित विकासशील 
प्रदर्शन करने वाले बच्चों को घर पर पिटना पड़ता है। परीक्षा और कि लंबे समय तक स्कूल के घंटों के बाद बच्चे घर लौटते कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रगति [चा ही गिर है। छात्रों को 
नतीजों के दबाव में छात्रों की आत्महत्याएं अब आम घटनाएं बनती होमवर्क निपटाने में जुट जाते हैं। इसके बाद ट्यूशन के लिए निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के TE Si में Mo TUR डा या 
रही हैं। छात्र आत्महत्याओं में बेतहाशा वृद्धि के पीछे मानसिक पड़ते हैं। खाना-पीना, सोना, खेलकूद, सब हराम हो जाता है। आराम लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। ऐसे कठिन दौर इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका 
तनाव सबसे आम कारक बन चुका है। तनावग्रस्त छात्रों की करने और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां करने का उन्हें समय ही नहीं में, छात्रों में आत्महत्या प्रवृत्ति का नए सिरे से सामना करना चाहिए | परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्‍न नहीं है। 
आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा के मिलता है। ऐसे में छात्रों के लिए कम नींद और अवसाद की अध्ययन करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी 
निकट आते हैं, छात्रों का तनाव हद से गुजरने लगता है। स्थिति या गंभीर तनाव का सबब बनी रहती है। वर्तमान प्रतियोगी बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन 
युवा पीढ़ी का परीक्षा के दिनों में ऐसे हालात से दो-चार होना में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा केंद्रित राष्ट्र सिकन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती । अभिभावकों 
और समाज, अभिभावकों और शिक्षाविदों, क al लिए अब गंभीर शिक्षा से भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में अंक, अध्ययन और स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर सकता को यह समझना है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा घरेलू 
का विषय हो चला है। शिक्षा क्षेत्र में दशकों से व्याप्त कई प्रदर्शन के दबाव के साथ अकादमिक उत्कृष्टता की तुलना करना इस है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ बर्ताव करना है| 
बुनियादी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर अभी तक पार पाने में पीछे महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में किसी भी प्रतियोगी इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है 
कामयाब नहीं हो पा रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के साथ एक साधारण सा परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी 
लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद से , एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी आत्महत्या के जोखिम कारकों को कम करने के लिए शिक्षकों को द्व 
भारतीय छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और प्रदर्शन करने के लिए भारी छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। अभिभावकों को यह समझना है कि परपाल के रूप में प्रशिक्षित करना और परीक्षा के नवीन तरीकों को 
तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दबाव को संभालने, असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। हर शि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा घरेलू बर्ताव करना है। छात्रों के अपनाया जाना चाहिए। छात्रों की सराहना करने की आवश्यकता है 
-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने और आकांक्षाओं को प्राप्त रिश्तेदार कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की बढ़ती व्यापकता से निपटने के और यह बदलना महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज शिक्षा को कैसे दे 
में असमर्थता मनोवैज्ञानिक संकट और बाद में अवसाद का पाने के महत्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्कूल से स्नातक होने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति, खता है। यह प्रयासों का उत्सव होना चाहिए न कि अंकों का। छात्रों 
कारण बन सकती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अकादमिक उत्कृ करने की आकांक्षा रखता है, या जहां उसकी रुचियां और समग्र रूप से समाज शामिल हो। सफलता को फिर से की चिंताओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने 
की निरंतर खोज ने अनजाने में छात्रों के बीच तीव्र दबाव और उसके बारे में सहज पूछताछ बहुत कम की जाती है। परिभाषित करना और छात्रों को अपने जुनून और रुचियों को आगे के लिए सभी स्कूलों / कॉलेजों / कोचिंग केंद्रों में प्रभावी परामर्श केंद्र 
प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर दिया है। शैक्षणिक उपलब्धियों पर इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत 
अत्यधिक ध्यान देने के साथ-साथ सामाजिक अपेक्षाओं और अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर की विफलताओं से सीखना और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों 
असफलता के डर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाने का आधारित सफलता की संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़ने से छात्रों को और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल 
है। इसने चिंता, अवसाद और तनाव जैसे मानसिक स्वास्थ्य सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से अपनी अद्वितीय प्रतिभा का पता लगाने और अपने चुने हुए रास्ते में कदम उठाने की आवश्यकता है। 
में वृद्धि में योगदान दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा पूर्णता पाने का मौका मिलता है। डॉ. सत्यवान सौरभ, 


झारखंड की राजनीति में आए तूफान के असल कारणों को समझने की जरूरत 


हाल ही में पड़ोसी राज्य निहार में बेहद नाटकीय ढंग से चिरूडीह मामला, जिसमें गिरफ्तारी के भ्य से शिबू सोरेन बाद रांची में प्रकट हुए। 37 जनवरी को इडी ने उनसे पूछताछ 
तेजस्वी यादव के उपझ्लुरव्यमंत्रित्च वाली नीतीश कुमार नीत फरार हुए थे, 7975 में घव्ति हुआ भीषण नरसंहार का मामला करने के बाद हिरासत में ले लिया था| फिलहाल कोर्ट द्वारा 
सरकार गिरी और शाम तक पुन: एक बार भाजपा के सहयोग था। उस दौर में शिबू सोरेन जवान और तीरे तेवर वाले उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, 
से नीतीश सरकार नन भी ग । अब नारी झारखंड की थी, 3 | i डक जबकि उन्हें इडी की कस्ळ्डी में भ्रेजा जाए या नहल, इसके लिए 
जाहिर है कि झारखंड भी इसमें पीछे नहल रहना चाहता था : 0०88. fA Re शु वार को फिर कोर्ट में बहस होनी है! वैसे गिरफ्तारी से 
आरिर चुनावी साल जो है, ऐसे समय में को _ भी दन अथवा - + + ; | | पूर्व हेमंत सोरेन ने झाम्लुमो एवं आइएनडीआइए गठनंधन के 
राज्य नालकीयता, पाला बदल जैसे राजनीतिक रेलों से विधायकों के साथ बैठक कर अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में 
परहेज केसे कर सकता है। तो, अब झारखंड में राजनीतिक *ै | पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने पर साथी दलों तथा 
रवेल जारी है| झारखंड के हालिया घटना मों पर नजर डालें | झाझुमो विधायकों को सहमत करने की भ्ररपूर कोशिश की, 
तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक लेकिन उनकी भाभी सीता सोरेन द्वारा इसका विरोध किए 
सेल यदि को रवेल-प्रतिस्प) होती तो झारखंड अपने मातू ' जाने के बाद्‌ उन्हें अपना पैँतरा बदलना पड़ा! सूत्र तो यह भी 
राज्य निहार को पराजित कर गोल्ड मेडन अ जत कर सकता न नता रहे हैं कि कुछ झाम्ुमो विधायकों ने भी कल्पना के नाम 
शा, लेकिन को बात नहल, राजनीतिक रचेल करने वाले ५ पर आपत्ति जाहिर की थी। वैसे लगभग चार से छह झामुमो 
दलों और नेताओं को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि इस | विधायक गुरुवार दोपहर तक पादह के विधायक दल के नव. 
खेल में 'गोल्ड मेडल! भले ही नहल मिलते हों, पस्तु उन्हें 'वोट | निर्वाचित नेता चंप सोरेन 52494 पहुंच से नाहर बताए जा रहे 
मेडल' तो मिल ही जाएगा, जिसकी अहमियत उनके लिए 'गोल्ड हैं। ये वही विधायक हैं जो हेमंत की बैठक से भी नदारद थे। 
मेडल” से भी ज्यादा होती है। बहरहाल, झारखंड रान्य में 2] , दूसरी ओर भाजपा के झारखंड प्रभारी इस राजनीतिक नाटक 
जमीन खरीद में गड़बड़ी, अवैध सनन और मनी ला,न्टरिंग के oT ला के शुरू होते ही रांची पहुंच गए और सूत्रों के अल्लुसार यदि 
कथित पुराने मामलों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय राजनेता थे। वे संथाल परगना के विभिन्‍न क्षेत्रों में महाजनो आइएनडीआइए गठबंधन की सरकार किसी कारण से शीघ्र 
ब्द डीक ने जन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के के खिलाफ उग्र आंदोलन चला रहे थे। उस समय संथाल नहल बन पाती है तो सत्ताधारी दलों, विशेषकर झामुमो और 
लिए समय मांगा तो हेमंत कथित रूप से फरार हो गए| शायद परगना का चिरूडीह इलाका भागलपुर कमिश्नरेढ से जुड़ा काग्रेस के विधायकों के छतक कर भाजपा के साथ जाने की 
पूछताछ करने के नाद्‌ डी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का हुआ था, कदु जब 30 वर्षो के बाद यह मामला खुला, तब संभावना है 
अलरुमान उन्हें था] देखा जाए तो हेमंत सोरेन के परिवार में चिरूडीह जामताइा जिले का हिस्सा नन चुका था] खबरों के वैसे संभावना तो इस बात की भी जता जा रही है कि जो 
गिरफ्तारी के भ्य से फरारी का इतिहास पुराना रहा है। इससे अनुसार उस चिरूडीह नरसंहार में कुल 73 लोग मारे गए थे] चार से छह झाम्जुमो विधायक अन तक लापता हैं, वे भाजपा 
पहले म 2004 में कोयला मंत्री के रूप में केंद्रीय कैबिनेट में सुतकों में ०9 मुस्लिम भी थे] बताया जाता है शिनू सोरेन के नेताओं के संपर्क में हो सकते है विधायकों में संभावित 
शामिल हुए उनके पिता शिबू सोरेन को भी तब भूमिगत होना समर्थकों ने 23 जनवरी 7975 को चिर्ूडीह में तथाकथित लूट-फूट से बचने के लिए आइएनडीआइए गठनंधन के 
पड़ा था, जन चिरूडीह नरसंहार के ३० साल पुराने मामले में 'दिकू! लोगों के साथ हसा की थी। झारखंड में 'दिकू' उन विधायकों को रांची के स कठ हाउस के कमरे में बंद कर र 
उन पर गिरफ्तारी की तलवार लब्क रही थी] उनके संबंध में लोगों को कहा जाता रहा है, जिन्हें शिब सोरेन और उनके रचा गया, जिन्हें चार्ट्छ जहाज के द्वारा बंगलुरू भेजा जाना था। 
कहल से को जानकारी नहल मिलने पर तत्कालीन प्रध्, समर्थक बाहरी मानते रहे हैं और प्राय: पलायन करने के लिए वहल झामुमो की ओर से अन राज्य के भीतर ऐसा माहौल 
नमंत्री ड,. मनमोहन सह ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था) मजबूर करते रहे है। हालांकि चिरूडीह नरसंहार मामले की बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें राज्य की जनता के 
इस प्रकार मंत्री बनने क मात्र ढा महीने बाद ही शिनू सोरेन शुरुआती पुलिस रिपोर्ट ह शिब सोरेन का नाम नहल था, बीच वह अपने को निर्दोष दिरा सके और भाजपा को 
ने फेक्स के माध्यम से अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज लेकिन पुलिस द्वारा कोर्ट प्रस्तुत की ग चार्जशीट में उनका सरकार गिराने की कोशिश में संलिप्त बताकर उसे लोकतंत्र 
दिया था वहल, नवंबर 2004 में जमानत मिलने के नाद्‌ उन्हें नाम भी शामिल था। नता दें कि 2004 में जब यह मामला का हत्यारा साबित कर सको। 
फिर से केंद्रीय केनिनेट में शामिल कर लिया गया] केंद्रीय सामने आया, तब तक 69 में से 25 आरोपित एव 40 में से 20 यही कारण है कि जब इडी द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत 
कोयला मंत्रालय में तन सचिव रहे प्रकाश चंद्र पारस ने अपनी गवाहों की मृत्यु हो चुकी थी। 2002 में झारखंड हा कोर्ट के सोरेन से पूछताछ की जा रही थी, तन राज्य के विभिन्‍न 
पुस्तक 'शिरचर तक संघर्ष! में शिबू सोरेन को व्यक्तिगत एजेंडे तत्कालीन मुरव्य न्यायाधीश वीके ग्रुप्ता ने इस मामले में इलाकों में झामुमों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पारंपरिक 
वाला मंत्री बताते हुए लिखा है कि क मुलें पर शिनू सोरेन फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दिया था। हथियारों से लैस होकर उग्र आंदोलन का रुरव अरखि्तियार कर 
उनसे सहमत नहल थे ओर उनके स्थानांतरण के लिए प्रध, जून 2004 में शिन्‌ सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लिया था। बाद में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के नाद्‌ एक दिन 
॥नमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा था) नियुक्ति-भ्र॒तयों से अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया] उन दिनों संसद का सत्र के बंद की घोषणा करना भी इसी योजना का हिस्सा नताया 
लेकर कोयला आवंल्न तक के मामलों में शिू सोरेन और पार चलने के कारण गिरफ्तारी से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की अन. जा रहा है| इस प्रकार झामुमो की ओर से जनता के बीच यह 
रव कभी एकमत नहल होते थो बताना जरूरी है कि यूपीए> वि आवश्यक थी और जन तक अल्ुमति मिलती, तब तक संदेश देने का भरपूर प्रयास किया कि हेमंत सोरेन बिल्कुल 
सरकार के समय हुए कोयला घोनला के सनसनीरवेज मामले शिनू सोरेन श्रूमिगत हो गए थे। दूध के थश्ुले हैं, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार अपने 
को श्री पारस्व ने ही उजागर किया था, जिसके बाद वे _ बहरहाल, झारखंड में राजननीतिक घटना म तेजी से बदले विरोधियों को इडी ओर सीबीआ के माध्यम से मैनेज करने 
'विहरलनलोचर' के रूप में विख्यात हुए थे। ओर हेमंत सोरेन दिल्‍ली से एक दिन की कथित ग़ुमशुदगी के ज्‌ लगी हु है यरव्च -चेतनादित्य आलोक 


भाजपा से लड़ने के लिए एकत्रित हुए विपक्षी दल आपस में ही लड़ते नजर आ रहे 


आजकल वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ताच्युत करने के क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उनके प्रति फिर से अपनी एकता को बनाए रखने के लिए चुनौतियों कांग्रेस द्वारा अन्य राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं को 
सपने देखने की राजनीति गरम है। केंद्र में विपक्ष की भारत की जनता का जुड़ाव दिखाई देता है। इसी कारण का पहाड़ स्थापित होता दिखाई दे रहा है। जहां तक विप स्वीकार किया जाए, लेकिन कांग्रेस के वर्तमान रवैए को दे 
राजनीति करने वाली कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय दल एक भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए जहां देश में क्षी एकता की बात है तो आज के हालात को देखते हुए खते हुए ऐसा संभव नहीं लगता। एक समय गठबंधन के मु 
साथ चलने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन वर्तमान विपक्ष के राजनीतिक दल एकता के लिए प्रयास करते दि निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि जितने मुंह उतनी ख्य सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश 
राजनीतिक शैली को देखते हुए सहज ही यह सवाल देश खाई दे रहे थे, अब उन प्रयासों में बहुत बड़ा पेंच सामने बातें हो रही हैं। विपक्ष के सारे दल किसी न किसी रूप में कुमार के भाजपा की तरफ कदम बढ़ाने की कवायद को 
के वातावरण में अठखेलियाँ कर रहा है कि क्या आज की आ गया है। यह पेंच इसलिए भी स्थापित हुआ है क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तू डाल डाल, विपक्षी एकता के लिए जबरदस्त आघात के रूप में ही दे 
स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को सारे क्षेत्रीय दल आंखें दिखाने की अवस्था में मैं पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस खा जा रहा है। ऐसा करने के पीछे अनुमान यही है कि 
निभाने वाले राजनीतिक दल एक होकर चुनाव लड़ दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों सहित क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्वीकारोक्ति में वृद्धि की है 
पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि सारे का अस्तित्व बचाने का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इससे एक बात पूरी तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भले ही न्यायालय के 
दल इस जोर आजमाइश में लगे हैं कि किसको कितनी सत्य यह भी है कांग्रेस वर्तमान में बहुत कमजोर हो गई स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के नेतृत्व को कोई भी दल आदेश पर हुआ हो, लेकिन इसके लिए भाजपा के योगदान 
सीट दी जाएं। इस बारे में कांग्रेस के समक्ष बड़ी विकट है। इसलिए कांग्रेस को मन मुताबिक सीट देने को कोई सर्वसम्मति से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन को आज पूरा देश जानता है। आज बिहार की राजनीति 
स्थिति निर्मित होती जा रही है। क्योंकि जहां एक ओर भी दल तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता कांग्रेस का रवैया ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे उनका ही का अध्ययन किया जाए तो यह कहना ठीक ही होगा कि 
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने बनर्जी कांग्रेस को उसकी स्थिति के अनुसार सीट देने को दल सब कुछ है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की वहां भले ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युनाइटेड 
के लिए एक और राजनीतिक यात्रा पर निकल चुके हैं, तैयार नहीं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी राजनीतिक स्वरों के निहितार्थ तलाशे जाएं तो यह कहने के बीच बेमेल गठबंधन बनाकर सरकार का संचालन किया 
वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। इंडी में कोई अतिरेक नहीं होगा कि कांग्रेस इन राज्यों में अपे जा रहा था, लेकिन इन दोनों दलों के बीच विचारों 
रहे। इसके पीछे का कारण स्वयं कांग्रेस की राजनीति ही गठबंधन के लिए रही सही कसर पर नीतीश कुमार ने क्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए भी संभव है, की एकता नहीं थी। दोनों ही दल अपनी अपनी दाल 
है। क्योंकि उसके नेताओं को न तो अपनी वास्तविक बिहार में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आधार और पकाने में व्यस्त रहे। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू 
स्थिति का ज्ञान है और न ही उसके नेता वैसा आचरण ही राजनीतिक घटनाक्रम के बाद स्वाभाविक रूप से विप प्रभाव है और वह किसी भी प्रकार से अपने प्रभाव को प्रसाद यादव अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 
कर रहे हैं। इसी कारण आज क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा क्षी एकता के गठबंधन को बहुत बड़ा आघात लगा है। कमजोर करने का काम नहीं करेंगी, क्योंकि ममता के पास विराजमान करने की राजनीति करने लगे थे। इसी प्रकार 
प्रभावशाली हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं भी राजनीतिक जमीन नहीं की स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां कांग्रेस की राजनीतिक 
दलों के सहारे की तलाश है और कांग्रेस इस सत्य को की एकता के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए थे, है। ऐसा ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जमीन शून्यता की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में समा. 
अभी समझने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दे रही है। देश मगर कांग्रेस द्वारा महत्व नहीं दिए जाने के कारण नीतीश जा सकता है। इन दोनों दलों का व्यापक प्रभाव इन्हीं जवादी पार्टी कांग्रेस को उतना महत्व नहीं देगी, जितना 
में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह लगने लगा कुमार ने अपनी अलग राजनीतिक राह निर्मित कर ली।वत. राज्यों में है, जिसे वह खोना नहीं चाहते |आज भले ही वह चाहती है। इस प्रकार की परिस्थिति के बीच कांग्रेस 
है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मान में राजनीति रूप से अस्तित्व बचाने के लिए एड़ी कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकता के प्रयास किए जा रहे अपने राजनीतिक भविष्य की तस्वीर में किस प्रकार से रंग 
आसीन होने की ओर अग्रसर है। ऐसा इसलिए भी है चोटी का जोर लगा रहे विपक्षी दलों के समक्ष एक बार हों, लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है, जब भरेगी, यह फिलहाल टेढ़ी खीर ही कही जाएगी।| 
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भद । राजनीति को धार देने का दावा करती रही 
है। जिसके जरिए वह अल्पसंख्यकवाद को 
ही पल्लवित और पुष्पित करती रही है। 


कांग्रेस लगातार एक से बढ़ कर एक ऐतिहासिक भूल कर रही 


दक्षिण के राज्यों के ही सहारे वह केंद्रीय राजनीति की धुरी 
बन सकती है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। 
कांग्रेस को शायद यह लग रहा है कि अगर वह 
सांप्रदायिकता विरोध की जमीन पर खड़ी रहेगी तो सवर्ण 
मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है, जो उसकी 
ओर खचा चला आ सकता है और अल्पसंख्यक वोटरों 
का समर्थन उसे थोक में मिल सकता है। हालांकि विगत 
दो-ढा दशकों का चुनाव नतीजों के आंकड़े कुछ और ही 
कहते हैं। 

कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी आलाकमान 
को राममंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए 
था। उसे बताना चाहिए था कि राम सबके हैं। संयोग से 
भाजपा ने राम को लेकर यही नारा भी दिया है। प्रतिष्ठा 
समारोह में शामिल होकर पाठलू राममंदिर पर भाजपा के 
स्टैंड में कचित सेंध लगा सकती थी। कांग्रेस के ही एक 
धड़े का यह भी मानना है कि प्रतिष्ठा समारोह की बजाय 
पाटह आलाकमान को अगले दिन राममंदिर के परिसर में 
अपने समर्थकों के साथ दर्शन का कार्यक्रम बनाना चाहिए 
था। कांग्रेस आलाकमान तब यह भी बयान दे सकता था 
कि राम उसके लिए राजनीति के माध्यम नह हैं, बल्कि 
उसके भी पूज्य हैं। पाठह में ऐसी समझ रखने वाला 
तबका आलाकमान के फैसले से निराश है। उसे लगने 
लगा है कि जमीनी स्तर पर मंदिर को लेकर जारी उत्साह 
के चलते पाठ का यह कदम उसे भारी पड़ सकता है। 

आखिर में एक बार सीपीएम से कांग्रेस की तुलना की 
बात..996 में सत्ता को नकारने वाली सीपीएम ने बाद के 
दिनों में अपने उस कदम को ऐतिहासिक भूल करार दिया 
था। कांग्रेस ने जिस तरह राममंदिर के प्रतिष्ठा समारोह 
में शामिल न होने का फैसला किया है, उससे उसकी 
चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा 


सांप्रदायिकता का प्रतीक बनता चला गया। लेकिन जिसके जरिए वह अल्पसंख्यकवाद को ही पल्लवित और 
सवाल यह है कि क्या इसका कांग्रेस को फायदा मिला? पुष्पित करती रही है। ध्यान देने की बात है कि ऐसा करने 
लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक फैसलों का आकलन के बावजूद राममंदिर आंदोलन के उभार के बाद 
आखिरकार मतदान में मिले समर्थन से ही आंका जाता राजनीतिक संख्या बल के लिहाज से ताकतवर उत्तर 
है। भारत के राज्यों में कांग्रेस का समर्थक आधार लगातार 

कांग्रेस में ही एक तबका ऐसा है, जिसे लगता है कि कमजोर होता चला गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 
बाबरी ध्वंस हुए तीन दशक से ज्यादा हो गए। तब से राज्यों में तो भाजपा विरोध का उसकी बजाय समाजवादी 
लेकर अब तक सरयू में काफी पानी बह चुका है । इसलिए पाटहू और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों को फायदा मिला 
इस मुद्दे पर पाठह्न को अलग रवैया अख्तियार करना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पाठहू और बिहार में 
चाहिए। हालांकि उस वर्ग की पाठह्न में कम सुनी जाती राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक वोटरों की पहली पसंद 
रही। इसका ही नतीजा रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में हैं। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 420 सीटें आती हैं। 
राममंदिर को लेकर जारी मुकदमे में विरोध में उतरे लेकिन कांग्रेस के पास महज दो सीटें ही हैं।अतीत में 
नेताओं ने राम को काल्पनिक पात्र बताने में हिचक नह उत्तर भारत में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक 
दिखा । मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद वोटरों के समीकरण से तैयार राजनीतिक रसायन से सत्ता 
बनवायी थी, उस तथ्य को भी कांग्रेस का प्रभावी तबका का मुरब्बा तैयार करती रही है। लेकिन राममंदिर आंदा. 
नकारता रहा। कांग्रेस के इस कदम को उत्तर भारत के `लन के बाद उसका ब्राह्मण वोट बैंक छिटक गया, जिन 
मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने चिढ़ाने के अंदाज में लिया। अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन के लिए वह राममंदिर 
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पाठद्ठ को इसका भी आंदोलन को सांप्रदायिकता की आंच में पकाती रही, वे 
फायदा मिला । विगत दस सालों से केंद्र की सत्ता पर वह अल्पसंख्यक भी उसके साथ नह रहे। मौजूदा दौर में 
काबिज जिन वजहों से है, उसमें एक वजह यह भी है। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न हो पाने का 
लेकिन कांग्रेस के बो)क सलाहकारों का प्रभावी तबका सियासी नफा-नुकसान क्या हो सकता है, यह उत्तर की 
इस तथ्यको या तो समझ नह रहा है या फिर समझते बजाय कांग्रेस के दक्षिण के क्षत्रप ज्यादा समझ रहे हैं। 
हुए भी जानबूझकर नकार रहा है। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सि)रमैया 

22 जनवरी के आयोजन को लेकर देशभर में भारतीय और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रतिष्ठा समारोह के 
जनता पाठ और संघ परिवार के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे आमंत्रण को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद दिखाने से 
हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर जमीनी परहेज नह किया। बीते पांच राज्यों के विधानसभा 
तत्कालीन राजीव सरकार ने ताला खुलवाकर एक तरह से स्तर पर जिस तरह आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली। 
सियासी पासा फेका था। उसे ऐसा लगा कि कुछ महीनों वह सिर्फ सनातन आस्था का उभार का प्रतीक ही नह इसके बाद कांग्रेस ने नया नैरेटिव पेश किया। कांग्रेस का 
बाद होने वाले आम चुनावों में इस दांव से नाराज पड़े है। बल्कि यह उत्साह एक तरह से भावी चुनावों की कहना था कि वध्य के दक्षिण के मतदाताओं पर 

हदू मतदाताओं को साधा जा सकेगा। लेकिन ऐसा बानगी भी पेश कर रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह आमंत्रण सांप्रदायिकता का असर नह होता। वे जमीनी मुद्दों पर 
नह हो सका। चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल को ठुकराया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह मतदान करते हैं, जबकि उत्तर के मतदाता सांप्रदायिकता, हुआ तो क्या वह सीपीएम की तरह मानेगी कि 
भले ही बनी, लेकिन बहुमत की संख्या से काफी पीछे जमीन पर जारी इस उत्साह को समझ नह पा रही है। धर्म और जाति पर मतदान करते हैं। हालांकि यह भी उसने ऐतिहासिक भूल किया था। वैसे उसके कार्यकर्ताओं 
चली ग । तब शिलान्यास और ताला खुलवाने को कांग्रेस का कदम उसकी उसी पारंपरिक राजनीति का अधूरा सच ही है। चूंकि भारतीय जनता पाठ के लिए दी का एक वर्ग तो अभी से ही ऐसा मानने लगा है। 
कांग्रेस के अंदर की कट्टर सेकुलरवादी सोच ने गलत विस्तार माना जा सकता है, जिसमें वह सांप्रदायिकता क्षण के राज्य अब भी प्रश्न प्रदेश बने हुए हैं, इसलिए चोपाल-चौराहों की चर्चाओं में यह सोच प्रतिध्वनित होने 
बताना शुरू किया। राममंदिर तब से कांग्रेस की नजर में विरोध की राजनीति को धार देने का दावा करती रही है। कांग्रेस ऐसी सोच रखती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भी लगी है। 


चुनावों से पहले ही खरगे के बयानों से कांग्रेस की झलकती हताशा 


IRN. %ी। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस 


कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पाठह्न में को 
समानता हो सकती है? सांप्रदायिकता और मोदी विरोध 
के नाम पर दोनों दल करीब दो दशक से साथ हैं। करीब 
ढा दशक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पाठह को केंद्र 
सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन पाठद्व ने उसे 
नकार दिया। तो क्या कांग्रेस भी वैसी ही ऐतिहासिक भूल 
कर रही है? कांग्रेस को लेकर यह सवाल राजनीतिक 
हलकों में उसके हालिया कदम के बाद पूछा जा रहा है। 
रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को होने 
वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को बुलावा 
भेजा था। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष 
मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर 
रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का बुलावा 
मिला। इस समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस कुछ 
दिनों तक उहापोह में रही। आखिर में उसने इस समारोह 
के आमंत्रण को ही एक तरह से ठुकरा दिया। करीब ढा 
दशक से कथित सांप्रदायिकता के इर्द-गिर्द राजनीतिक 
विमर्श चल रहा है, उसकी वजह से एक सियासी हलके 
के एक वर्ग को कांग्रेस का यह कदम ऐतिहासिक और 
मजबूत लग रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे 
लगता है कि कांग्रेस ने इस आमंत्रण को ठुकरा 
कर ऐतिहासिक गलती की है। 

इतिहास का प्रमाणित तथ्य है कि अयोध्या के विवादित 
ढांचे का ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया। शाहबानो मामले 
में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलटने के 
बाद मुस्लिम लुष्टिकरण के लिए सवालों के घेरे में आ 


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन लेकर आया था? मीसा में आपातकाल हुए कुछ नेता सड़क पर धरना-आंदोलन 


बीती 29 जनवरी को भुवनेश्वर में पार्टी के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा अपने इन कर्मो को किस श्रेणी में रखेगी? और संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ 
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, गांधी की निरंकुश सरकार ने इसके जरिए इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस प्रमुख ६ संयुक्त राष्ट्र के जरिये जनमत संग्रह तक 
‘2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का ` टक दल है, ने 2023 में एक अभूतपूर्व की शर्मनाक मांग करने लगे हैं? दुनिया के 
का आखिरी मौका होगा। अगर इस चुनाव काम किया। इंदिरा सरकार की अमानवीयता कृदम उठाते हुए उन 44 टीवी एंकरों किस देश में राज्यों में बैठे सत्ताधारी क्या 
में भाजपा जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलम यह था कि दिल्‍ली और की एक सूची जारी की है, जिनके प्रोग्राम में इस हद तक अपनी ही राष्ट्रीय सरकार और 
इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। पश्चिमी यूपी के इलाकों में नसबंदी से उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। ये जगजाहिर नीतियों का विरोध करते हैं? कभी अपनी 
वे एक तानाशाह की तरह इस पर रोक इंकार करने वाले लोगों पर अत्याचार किया है कि टीवी एंकरों का बहिष्कार करने के सेना को पेंशन के लिए भड़काते हैं, तो कभी 
लगाएंगे।' कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से देश गया। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग रणनीति कांग्रेस की थी। गैर सीमा पर उनकी क्षमता पर संदेह कर चीनी 
की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक मारे गए। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर शासित राज्यों में विपक्ष के सेना के भारतीय सीमा में घुसे होने के 
शासन करने वाली पार्टी की हताशा, निराशा चलने की बातें करने वाली कांग्रेस को राजनीतिक दलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं, आरोप लगाते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़े 
और पराजय स्पष्ट झलकती है। उनके विचारों से भी डर लगने लगा था पत्रकारों और आम जनता के साथ सरकारी बहुत गहरी हैं। आम भारतीय की लोकतंत्र 

कांग्रेस अध्यक्ष जब यह कहते हैं कि मोदी उस समय इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के , तंत्र जिस तानाशाही रवैये से पेश आ रहा के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। ऐसे 
दोबारा सत्ता में आए तो कोई चुनाव नहीं गानों को बैन कर दिया था। आपातकाल | ! | है, वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के में किसी नेता या राजनीतिक दल का यह 


थोपने वाली कांग्रेस के काले कारनामों के “ 
बारे में जानकर हर कोई सन्न रह जाता है 
केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस लोकतंत्र की 
दुहाई देती है। लेकिन उसके शासित राज्यों 
में जिस तरह विपक्ष और मीडिया का दमन 
किया जाता है, उससे कहा जाता है कि 
समय बदल गया है, लेकिन कांग्रेस की 
आपातकालीन मानसिकता नहीं बदली है, वो 
आज भी जारी है। 
लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस के 
नेता शायद भूल गए कि राजीव गांधी के 
जमाने में एक अखबार ने कुछ खिलाफ लि 


सोचना कि लोकतंत्र 
विशुद्ध तौर पर 


त्र की हत्या हो रही है, 
राजनीतिक बयान लगता है। 
अगर भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करना 
तानाशाही है; अगर, देश को संविधान के 
मुताबिक चलाना तानाशाही है; अगर 
संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर 
बैठे व्यक्तियों की मान मर्यादा कायम रखना 
तानाशाही है; अगर देश को सुधार के रास्ते 
पर लेकर जाना तानाशाही है; अगर 
भ्रष्टाचार पर नकेल कसना तानाशाही है 
; अगर देश की उन्नति के बारे में सोचना 
तानाशाही है; अगर देश के प्रति वफादारी 


अलावा कई अन्य दल भी मोदी सरकार पर 
उपयोग किया है, ये काफी दिलचस्प है। तानाशाही के आरोप जड़ते हैं। लेकिन 
कांग्रेस ने अपने शासन काल के दौरान उनके पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं 
अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए 9४ बार जिससे वो साबित कर सकें कि मोदी 
गैर कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम सरकार ने कौन-सा ऐसा काम किया है, जो 
किया। पिछले दस सालों में मोदी सरकार तानाशाही की श्रेणी में आता है। या जिससे 
ने एक बार भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं लोकतंत्र का गला घुटा हो। मोदी सरकार 
किया। अटल जी के नेतृत्व में राजग के हर निर्णय पर विपक्ष को ऐसा लगता है 
सरकार के 6 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र 
शासन 4 बार लगने की नौबत आई थी। का गला घोटा जा रहा है, या फिर लोकतंत्र 
बीते पांच छह सालों में कांग्रेस शासित खतरे में है। वास्तव में उन्हें विरोध के लिए 
राज्यों में तानाशाही की वारदातें और करतूतें विरोध करना है| उनके हाथ में न कोई मुद्दा 


होगा। आपके पास मतदान का आखिरी 
मौका है। ऐसा बयान देते समय शायद 
खड़गे अपनी ही पार्टी का चरित्र, आचरण, 
कृत्य और इतिहास भूल जाते हैं। भारतीय 
लोकतंत्र के इतिहास में लगभग छह दशक 
कांग्रेस ने देश की सत्ता को संभाला। इस 
कालावधि में उसने लोकतंत्र को कमजोर 
और कलंकित करने के एक नहीं कई काम 
किये। कांग्रेस सरकार की तानाशाही रवैये 
और व्यवहार के किस्सों की भी कोई कमी 
नहीं है। कांग्रेस ने 25 जून, 4975 को देश 
को इमरजेंसी के दलदल में धकेल दिया 


ज 


श्र 


इस दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला ६ 
गोंटने का काम किया। रातों रात लोगों के 
मौलिक अधिकार छीन लिए गए। कांग्रेस ने 
न सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं बल्कि सच 
के साथ खड़े पत्रकारों का भी दमन किया 
विरोध की आवाज को दबाने के लिए पूरे 
विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। बड़े 
मीडिया संस्थानों तक के संपादकों को 
गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर पा. 
दियां लगाई जा रही थीं। अलो. 
कतांत्रिक रूप से बाबा साहब के संविधान में 
संशोधन किया गया। कांग्रेस ने संवैधानिक 
संस्थाओं को भी कमजोर किया। खड़गे 
को याद करना चाहिए कि, मीसा कानून 


खा, तो उनके विरूद्ध ही मामला दर्ज कर 
दिया गया और संस्थान की बिजली तक 
काट दी गई थी। टेलीग्राफ एक्ट कौन 
लेकर आया था...? राजीव गांधी के जमाने में 
ही टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसके तहत 
सरकार आम लोगों के पत्र पढ़ सकती थी 
और कार्रवाई कर सकती थी। पीवी 
नरसिंहाराव ने पैसे देकर सरकार बनाई, 
कोर्ट में साबित हो गया था। लोकसभा का 
कार्यकाल इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था। जब 
कांग्रेस नेता 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इस 
इंडिया' का नारा लगाते थे तो क्या उन्हें 
इस नारे में तानाशाही की बू नहीं आती थी? 
अनुच्छेद 356 का कांग्रेस ने किस तरीके से 


देशवासियों को याद हैं। राहुल गांधी की 
आलोचना करने पर कॉलेज के प्रोफेसर को 
बर्खास्त किया गया। राजीव गांधी के बारे में 
लिखने पर युवा बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह 
बग्गा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई 
राहुल गांधी ने न्यायपालिका और चुनाव 
आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल 
उठाया । सोनिया गांधी का बचपन का नाम 
लेने पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को 
गिरफ्तार कर उत्पीड़न किया गया। राहुल 
गांधी ने वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी 
का अपमान किया। सोनिया और राहुल 
गांधी पर विज्ञापन देने वाली कांपनी के 
दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ 


है और न ही जनसमर्थन और जनविश्वास 
उनके साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है 


निभाना और राष्ट्र 
अगर गरीबों, 


है; अ 


प्रेम 


का प्रदर्शन 
वंचितों और शोषितों का 


कि सामान्य आंतरिक आलोचना विरोध भले 
ही हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, 
जापान जैसे सम्पन्न शक्तिशाली देश भारत 
के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
नेतृत्व की सराहना कर अंतर्राष्ट्रीय शांति 
तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मान रहे 
हैं। चीन तक ने भारत की आर्थिक शक्ति को 
स्वीकारा है। इसका एक बड़ा कारण भारत 
में सरकार का स्थायित्व और बढ़ती 
जागरूकता, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक 


कल्याण तानाशाही 


ही बे 


है; अगर तुष्टिकरण की 


तानाशाही 


बजाय सबका साथ, सबका विकास और 


सबका 


विश्वास तानाशाही 


शाही है तो 


नहीं हर सच्चे देशवासी को ये 


स्वीकार है। 


कांग्रेस 


को यह समझना चाहिए 
मजबूती के लिए उन्माद नहीं सही मुद्दों और 


समाज को 


जागरूक 


और 
हिए 


विपक्ष 
कि लोकतंत्र 


जरुरत होती है। वर्तमान 
जानकारी और 


गलत जान 


माच 


र्‌ 


में विपः 


भय का 


ताकत है। राजनीतिक विरोध का स्तर इतना 
गिर चुका है कि संविधान की शपथ लिए 


बनाकर जनता को भ्रमित 


हैं| 


करते 


मुझे ही 
तानाशाही 
के नेताओं 
त्र की 


एवं शिक्षित करने की 


क्ष के नेता 
वातावरण 


दिखाई देते 


घुँघट की बगाबत 04 फरवरी, 2024 oT I ॥ 
वृहद रोजगार मेला आज गंगा समग्र का त्रि-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का विधिवत हुआ शुभारम्भ 


गोरखपुर। जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की 

= ७० ७५ ५ गंगा भारत की आत्मा, ईश्वर का निराकार स्वरूप 
फरवरी को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी [/ 

विश्वविद्यालय परिसर में वृहद रोजगार मेला का 
आयोजन के पूर्व तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के गोरखपुर । हिमांचल के राज्यपाल शिव डुबकी लगाने पहुंचते हैं तो वे यह नहीं मानवकूत है। तो साफ सफाई भी मानव नहीं यह सच्चाई है। गंगा के स्वरूप को 
साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला प्रताप शुक ने कहा कि जब तक जागरूक देखते हैं कि पानी का कैसा है वह साफ को ही करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने समझा ही नहीं है लेकिन अब गंगा 
विकास अधिकारी ने बताया कि विभिन्न कार्य यथा लोगों में श्रद्धा निष्ठा बनी रहेगी तब है या गंदला। उन्होंने कहा कि गंगा को पश्चिमी संस्कृति ने नदियों को प्रदूषित समय के देवतुल्य कार्यकर्ता जब इसमें 
नवीन उद्योगों की स्थापना, सेवा क्षेत्र की इकाइयों से तक जीवनदायिनी गंगा का अस्तित्व बना बचाना है तो हम सभी को संकल्प लेना किया है उनकी संस्कृति है पहले गंदा लग गये हैं तो सफलता भी सुनिश्चित 
संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों ET संचालन कृषि आ एव रहेगा। जिस दिन गंगा सूख जायेगी होगा कि अपने आपस-पास की हर करो फिर साफ करो। अमेरिका की सात है। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय मह. 
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयों की गतिविधियों के भारत की गति रुक जायेगी । गोरखपुर के छोऔ बड़ी नदियों को अविरल और नदियों में अभी ऐसा ही चल रहा है। य पमंत्री डॉ. आशीष गौतम ने किया। 
संचालन हेतु कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता है। सुभाष नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर निर्मल बनाएंगे। श्री शुक्ल ने कहा कि ख्चगंगा के प्रदूषित होने के अनेक कारण ददते 
उन्होंने कहा कि मण्डल के युवाओं को उद्योग कृषि व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गंगा समग्र केन्द्र की मोदी सरकार बनने के बाद हैं आस्था में विकृति आने के कारण ढेर निराशा को आशाजनक अवसरों 
सेवा क्षेत्र की मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश कौशल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम का गत दिनों गंगा की अविरलता और निर्मलता को सारी समस्याएं आई हैं। में बदलने की खिड़की है 
विकास मिशन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार शनिवार को औपचारिक उद्घाटन के लेकर हजारों करोड़ यप्ये खर्च किये गये चिंता का विषय है कि छोटी-छोटी परीक्षा पे चर्चा 

व स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने हैं। अमृत सरोवर की खुदाई और पुराने नदियां विलुप्त हो रही हैं। कई का मा हंस बात को तवता सेहत है 
उन्होंने कहा कि वृहद रोजगार मेला के अन्तर्गत कहा कि गंगा का प्रवाह बाधित हुआ है, तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अस्तित्व समाप्त हो गया है। तालाबों की 2 be का वसू a 
लगभग डेढ़ सौ से अधिक कंपनियों के द्वारा आईटीआई, जल प्रदूषित हुआ है, वे सिकुड़ गई हैं। इससे भू-जल ऊपर आया है। इससे सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने [ol nd आह nied 
पालीटेक्निक, कौशल विकास व अन्य अभ्यर्थियों का लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी गंगा में प्रवाह बना ओर जल स्वच्छ भी गंगा व अन्य नदियों का। लिए अभिशाप है। वे शिक्षा के स्तर को 
चयन किया जाएगा। मण्डल के अभ्यर्थियों के लिए यह नहीं आई है। गंगा भारत की आत्मा हैं हुआ है लेकिन सिर्फ सरकारी प्रयास से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेन्द्र कुमार सिह ने ता 2 ह स हैं, ह el ह 
बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिला विकास अधिकारी ने ईश्वर का निराकार स्वरूप हैं। यही वजह इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त रहें ताकि परी i तनावमुक्त ल हो 
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। करते हुए कहा कि गंगा स्वर्ग से धरती ठ मोदी के ह मंत्रों र सीधा व 
सभी इच्छूक अभ्यर्थियों को सूचित कर वृहद रोजगार के भारत से गंगाजल मंगाकर घरों में र गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम पर आई। साथ ही पाताल में भी बहती 5६ छात्रों यम धानमंत्री i नरेंद्र Ro 
मेले में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर खते हैं। लोग जब काशी में गंगा में आशीष ने कहा कि गंगा की गंदगी हैं। जल ही जीवन सिर्फ कहने को ही »त्रों को मिले। प्र नरेंद्र मोदी द्व 
संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। ररा 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान दिया गया 


उद्बोधन एवं गुरु मंत्र छात्रों के 
टेराकोटा के उत्पाद के पैकेजिंग के निर्माणाधीन परियोजनाओं की "९5 वजन 
में पांव रखते समय उस आलोक को 


सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन समदउीरलनीक्षा बैठक संपन्न छ स्व लिया गया तो उन 


गोरखपुर । गत दिनों गुरुवार को कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा कहीं भी अवरोध, तनाव एवं संकट नहीं 
उद्यमिता विकास केन्द्र, गोरखपुर के सभागार में भारतीय पैकेजिंग संस्थान नई दिल्ली द्ट॒. गोरखपुर। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने निर्देश जनपद में सेतु निगम द्वारा बनाए जा रहे फ्लाई आ सकेगा। क्योंकि मोदी के ये गुरुमंत्र 
उरा टेराकोटा के उत्पाद के पैकेजिंग के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिया कि जनपद में विकास एवं सौंदर्यीकरण से ओवर के निर्माण को भी तय समय सीमा में पूर्ण उनकी समर्थता, सिद्धता, अनुभव एव 
श्री गौरव मिश्र, उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि जनपद गोरखपुर के टेराकोटा संबंधित सभी निर्माण कार्यो की गति धीमी न पड़े करने ल दिया। लिंक एक्सप्रेस वे की समी साधना से उपजे हैं जो छात्रों के 
उत्पाद जो कि एक जी.आई. उत्पाद एवं उत्कृष्ट कला है। यहाँ के हस्तशिल्पी बहुत ही इसके लिए [| कार्यदायी संस्थाएं निर्माण की क्षा के दौरान कार्यदायी संस्था यूपीडा ने बताया साथ-साथ शिक्षकों और अभिभावकों के 
सुन्दर कलाकृति बनाते है। हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित किये जा रहे उत्पाद के पैकेजिंग कार्यवाही निरंतर जारी रखें। उन्होंने कहा कि जहां कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे लिये भी रामबाण औषधि की तरह हैं 


आवश्यक वहां कार्यबल संख्या में अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा। बोर्ड ओं को लेकर छात्रों के अंदर 
की समस्या के निदान हेतु आज यह कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला के मुख्य 5१% ह कार्य को की हे करना वृद्धि समय सीमा के अन्त सैनिक पूर्ण कर महायोगी गोर | बोर्ड परीक्षाओं को जा छात्रों के अंदर 
का बी. तिरपुडे उप निदेशक भारतीय पैकेजिंग संस्थान नई दिल्ली द्वारा टेराकोटा करके निम En तय समय पर पूर्ण करना बैठक में मंडलायुक्त न सैनिक स्कूल, महायोगी गोर डर और तनाव दोनों होता है, ऐसे में 
be सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए खनाथ आयुष विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय 


के शिल्पकारों को विशिष्ट / उत्कृष्ट पैकेजिंग के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम, राप्ती नदी पर i sR क a 
तिरपुडे द्वारा बताया गया कि उत्पाद की पैकेजिंग से उत्पाद को नई पहचान मिलेगी एवं करके सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी नौसढ़ से कालेसर तक गोरखपुर रोड के सामान. SS NT RV ह 
शिल्यकारों के बिक्री के साथ साथ उनके आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। कार्यक्रम की समाप्ति कार्यदायी संस्थाएं ये जरूर सुनिश्चित करें की इन पंतर सौंदर्यीकरण, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान लिए हर साल 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम 
पर गुलहरिया के शिल्पकार श्री राजन द्वारा बताया गया कि आज की कार्यशाला बहुत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का (एसआईएचएम), टीबी अस्पताल, चौरीचौरा फायर करते हैं। इस वर्ष भारत मंडपम, आईटीपीओ. 
अच्छी एवं लाभकारी रही। वे इस पैकजिंग तकनीक को अपनाने हेतु सोच रहे हैं। समझौता न हो। उक्त निर्देश मंडलायुक्त ने आयुक्त स्टेशन आदि के निर्माण एवं विकास की अद्यतन नई ह में हुए इस HS अनूठे एवं प्रेरक 
बालापार के शिल्पकार दिलीप प्रजापति नें बताया कि इस जानकारी से उनके उत्पाद में सभागार में जनपद में संचालित 40 करोड़ से प्रगति की समीक्षा की एवं संबंधित कार्यदायी F लिया जहां तकरीबन 4,000 आ 
नई जान आ जायेगी एवं उत्कृष्ट पैकेजिंग कर के उत्पादों को कही भी भेजा जा सकता अधिक लागत के FT परियोजनाओं की संस्थाओं को विभागीय समन्वय बनाकर, गुणवत्ता राशा र Fa है हक 
है। टेराकोटा की महिला उद्यमी श्रीमती कीर्ति कल्याणी द्वारा अवगत कराया गया कि इस 203 बैठक में दिए। बैठक सड़कों जनपद में विभिन्‍न के साथ निर्धारित समय पर पूर्ण करने का निर्देश या की चर्चा का 7वां ले संस्करण है से समें 
प्रकार की पैकेजिंग तत्काल अपनायेंगे जिससे उत्पादों को विदेशों में भी भेजा जा सके। क्षेत्रों में बन रहे फोरलेन सड़कों की समीक्षा करते दिया। मंडलायुक्त ने गोड़घोइया नाले, चिलुआताल रो. अभिभावकों और शिक्षकों कँ साथ 
कार्यक्रम के अन्त में मुख्य अतिथि एच.पी. सिंह संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं गौरव मिश्र हुए मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश के विकास एवं अमृत 2.0 के अंतर्गत गोरखपुर धानमंत्री मोदी ने-बातचीत करते हुए 
उपायुक्त उद्योग Fas Bp कि Sa Ey उपायुक्त उद्योग गौरव दिया कि कार्यो में तेजी लाएं एवं निर्धारित समय सीवरेज योजना के कार्यों में भी तेजी लाने का * बातचीत करते हुए परी 
उपायुक्त उद्योग द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उक्त जानकारी उपायुक्त उद्योग गौरव निर्देश दिया। क्षाओं को तनाव का कारण न बनने देने 
मिश्रा के माध्यम से प्राप्त हुई । की सीख दी। 


2५ 


में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने 


बांगड़ स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का भव्य आगाज 


"राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही 
सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है“: प्रधानमंत्री 


« बांगड़ स्टेडियम में 
सांसद खेल 
महाकूंभ का भव्य 
आगाज t 

प्रधानमंत्री मोदी एवं कि" त 
मुख्यमंत्री भजनलाल 
ने भी किया वर्चु. 
अली संम्बोधित 


है। खेलो इंडिया के तहत 3 हजार से ज्यादा £ मिला। बच्चे जब खेलते हैं तो जीवन का सबक चंद ६ गया है। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 
खलाड़ियों को पचास हजार रुपयों की मदद दी जा रही एंटो में सीख जाते हैं। खेलों से जीवन में हर क्षेत्र में अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि खेलों से शारीरिक 


k | 
जोधपुर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं पाली 
सांसद पीपी चौधरी व जिला प्रशासन के सहयोग से 
सांसद खेल महाकुंभ का भव्य आगाज शनिवार को है। लाखों खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी का आगे बढ़ने का सबक मिलता है। हमें हमारे गुरुजन मानसिक विकास होता है। आज के युग में शरीर के 
बांगड़ स्टेडियम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री परिणाम है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेलों में हमारे बताते कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। देश में कोई विकास हेतु खेल आवश्यक है, इसी मंशा के साथ इस 
मंत्री 
श्री 


श्री भजनलाल शर्मा के वर्चुअल व राज्य के खेल मंत्री पदको की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पदक जीतता है तो पूरा देश पदक जीतता है। खेल में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप 
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पशुपालन मंत्री चौतरफा हो रहे विकास कार्यो ने पाली की तस्वीर सिर्फ जीतना मायने नहीं रखता अनुशासन से खेल की से इस आयोजन से युवाओं को खेलों के माध्यम से 
जोराराम कुमावत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बदली है, पाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 43 हजार पूर्णता होती है। प्रधानमंत्री जी ने सभी को फिट इंडिया आगे आने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा 
अविनाश गहलोत, ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री करोड़ की लागत की सड़कों का निर्माण हुआ है। रेलवे का मंत्र दिया है। से देश का दुनिया भर में डंका बज रहा है। 2047 तक 
ओटाराम देवासी की मौजूदगी में हुआ। स्टेशन, रेलवे ब्रिज, रेलवे लाइनों का उन्होंने कहा कि खेलेंगे तो ताकतवर बनेंगे जिससे हमारा देश विकसित राष्ट्र बने इसी संकल्प के साथ 
आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चु. दोहरीकरण एवं ऐसे अनेक विकास कार्यो का लाभ आप हर काम के लिए ऊर्जा मिलेगी। भारत सरकार प्रधानमंत्री दिन-रात कार्य कर रहे हैं। 
अली संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में कभी हार सभी को मिल रहा है। सरकार का ध्यान ज्यादा से प्रतिवर्ष एक हजार स्कूली विद्यार्थियों को खेलने हेतु कार्यक्रम में पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी 
नहीं होती खिलाड़ी सीखता जरूर है। सांसद खेल ज्यादा युवाओं को अधिकतम अवसर देने पर भी है। वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो की 8 वर्ष तक ने कहा कि सरकार का मकसद है कि आने वाले समय 
महाकुंभ में जो उत्साह नजर आ रहा है वह अभूतपूर्व कौशल विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। हर निरंतर मिलती है। उन्होंने कहा कि चैंपियन वह नहीं में राजस्थान समेत पूरे देश में खेलों को लेकर विशेष 
है। खिलाड़ियों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो जीतता है, चैंपियन तो वह है जो हार नहीं मानता। आयोजन हो। 
खेलने की भावना को इस आयोजन से बल मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली जयपुर से इस अवसर पर उन्होंने बांगड़ स्टेडियम में उपस्थित कार्यक्रम को बाली विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह ने भी 
खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने एवं तराशने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन सभी विद्यार्थियों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहा संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से 
का माध्यम बन रहा है| से स्थानीय प्रतिभाओं को खेल कौशल दिखाने का कि आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते लेकिन आप हमारी नई पीढ़ी में खेलों के प्रति रूझान बढ़ेगा। युवा 
सांसद आने वाले समय में बेटियों के लिए भी विशेष अवसर मिला है। खेलो इंडिया योजना के जरिए ग्रामीण अपनी आदत तय कर सकते हैं जो अच्छा भविष्य बना मैदान में अपना पसीना बहाएं जिससे कि भविष्य मजबूत 
खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। पाली में क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का मौका सकती है, इसलिए अच्छी आदतें विकसित करें। इस बने। इस पूर्व जीपीएस स्कूल पाली के छात्र-छात्राओं द्व 
4400 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने तथा 2 लाख से मिला है। हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने अवसर पर उन्होंने बांगड़ स्टेडियम में स्केटिंग के लिए परा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया तथा 
ज्यादा खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में भाग लिया का कार्य करेगी। 200 मीटर रिंग बनाने की घोषणा भी की एवं अपने स्टेडियम में उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन 
है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पाली सांसद पी पी चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित उद्बोधन से पूर्व कर्नल राठौड ने स्टेडियम में उपस्थित भी किया गया। इस अवसर पर बांगड़ स्टेडियम में 
राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से करते हुए कहा कि संसद खेल महाकुंभ प्रधानमंत्री श्री छात्र-छात्राओं को विकसित भारत संकल्प शपथ भी जिला प्रमुख रश्मि सिंह, नगर परिषद सभापति रेखा 
लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। खेलों की नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन का हिस्सा है। दिलाई । कार्यक्रम को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री राकेश भाटी, संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी, 
अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ आपकी जीत की उन्होंने कहा कि मानसिक मजबूती से शारीरिक मजबूती अविनाश गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर श्री एलएन मंत्री, डीआईजी ओम प्रकाश, 
आदत विकसित करते हैं बल्कि लगातार आगे बढ़ने की का सीधा संबंध होता है अतः खेल जीवन में महत्वपूर्ण सरकार गरीब कल्याण समेत सभी वर्गो की आकांक्षाओं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग श्री जबर सिंह ,जिला 
प्रेरणा भी देते हैं। खेल हमें सिखाता है की सर्वश्रेष्ठ की है। खेल से जीवन में नेतृत्व और अनुशासन विकसित को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है। योग एवं खेलों को सभी परिषद सीईओ दीप्ति शर्मा , नगर परिषद आयुक्त श्री 
कोई सीमा नहीं होती, पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना होता है। इस अवसर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। आने आशुतोष आचार्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, 
चाहिए। खेलों से इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। श्री सिंह राठौड़ ने आयोजित इस महाकुंभ को संबोधित वाले समय में शिक्षा नीति में बदलाव होगा तथा नई शि जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी तथा हजारों की तादाद में 
मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 40 सालों में करते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पाली क्षा नीति पूरी तरह लागू होगी। नई शिक्षा नीति में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, खिलाड़ी एवं शारीरिक 
खेलों का बजट पहले के मुकाबले तीन गुना बढ़ा दिया के इस कार्यक्रम को स्वयं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रत्येक विद्यालय में खेलों को महेश विशेष महत्व दिया शिक्षक मौजूद रहे। 


घूँघट की बगावत 


04 फरवरी, 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


साल का पहला 'मन की बात' कार्यक्रम संपन्न, 


409वें एपिसोड में पीएम मोदी ने की प्रेरणादायक चर्चा 


हवाई आवागमन के मद्देनजर 
मंडलायुक्त ने की बैठक 


गोरखपुर । मण्डलायुक्त 


अनिल 


ढींगरा 


ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ 


सुरक्षित हवाई आवागमन 


ने 
को 


मण्डलायुक्त 
धिकारियों 
कि 


वन 


निदे 


भी 


श 


मन के दृष्टिगत 
गठित समिति की बैठक में नगर आयुक्त 
को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के आस 
पास वृहद साफ सफाई रखा जाये। 
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के आस 
पास एकत्रित होने वाले कूड़े को सुबह 
शाम दोनो समय हटाया 
विभाग 


जाये । 
के 
दिया 


एयरपोर्ट के आस पास घुमने वाले 
जानवरों को पकड़ा जाये। उन्होंने कहा 
कि एयरपोर्ट के आस पास खुले में 
बिकने वाले मीट, मछली की दुकानों को 
बंद कराया जाये। इस अवसर पर 


जिलाधिकारी सहित एयरपोर्ट के वरिष्ठ 


अधिकारीगण उपस्थित रहे । 


कब क्यों कैसे | 
कभी कभार कितने लोग | 
मिलते हैं अनजाने में 

दिल की दहलीज पर कदम 
बस कुछ ही रख पाते हैं । 


निकल 
मिलेगा मुझे भी अंबर 
यही चाहते धकेल देती 
पर मिलता नहीं वह 
विलक्षण अनोखा संसार 


हैं 


[र | 


क्षणिक सुख 


कर लिया अहंकार 

रह लिए कोसों दूर 

आओ बैठो तनिक पास 

चलो करें बातें पूछे हाल-चाल। 


झुरियों वाले चेहरे की 
क्यों कब कौन कहां कैसे ? | जा रहा है। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 
आओ ना सिर्फ उत्तर ढूंढे | | 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा 
जवानी चली गई संविधान 
बुलावा पास है वि 
फिर किसका इंतजार सर्विधान हमारा 
आओ सिर्फ प्रेम करें।। बहता है निर्मलता लेकर,बनकर गंगा-यमुनी धारा 
सीमा रंगा इन्द्रा | हमको लगता बेहद न्यारा,संविधान नित नेहिल प्यारा 
हरियाणा | बाबासाहब का विवेक था,समरसता का भाव जगाया। 
व जन-जन को जिसने हर्षाया,मानवता का गीत सुनाया 
प्रेम संविधान पर गर्व हमें है,जो सद्भावों का उजियारा। 
म की स्याही £ हमको लगता बेहद न्यारा,संविधान नित नेहिल प्यारा || (॥) 
साठ लाठी जिसने नित उत्थान दिया है,संविधान की दिव्य कहानी। 
आ 8 22000 a देश हमारा गति करता है,नित्य प्रगति है बहुत सुहानी ||| 
ज्ञान ६ FR iS भाईचारा पोषित 2054 पर सबके जयकारा। 
दीजाजो हीं ठी ललल झा जादी & हीची हमको लगता बेहद न्यारा,संविधान नित नेहिल प्यारा।। (2) 
प्रेम के सामने तो पर्बत भी हिल जाते हैं DR तत्व महकते;गति ने नित्य लुभाया हमको | 
छा ही जात की एतहि नही छादी पीड़ा,दुख को सदा दूर कर,मार दिया है सबके गम को।। 
ललल की छा संता डील चाला ही जाला ॐ अमन-चैन के गीत गूँजते,बना लोकहित 5 सहारा 
हाही (लाल तही नहा गा हमको लगता Bs बेहद न्यारा, sa विधान नित नेहिल प्यारा ।(3) 
यह तो सभी पर नशा बन कर छा जाता है सारी बातें रते गलकारी,संविधान को शोभित करतीं । हरा 
छा हो छिल्ल्ती वल दा निहाला ह सारी शर्ते औषधि बनकर,व्यथा-वेदना को हैं हरतीं।। 
नफरत त्याग कर सबको गले लगाता है बना आज परिवेश सुहाना,कभी नहीं होगा अँधियारा। 
अह लाह पहला शा ॐ (लो अना हमको लगता बेहद न्यारा,संविधान नित त नेहिल प्यारा | |(4) 
“लिए हड उन रानी डला ला काला ह अ की थी प्रतिभा, जिसने मंगलगान सुनाया। 
समस्त सृष्टि के कण कण में प्रेम ही तो है समाया संविधान ने सबके मन में,आशा का नित भाव जगाया || 
प्रेम ही ने सबको मिलजुल कर जीना सिखाया हम आगे बढ़ते ही जाते,जन-गण-मन का ताव बुहारा। 
हमको लगता बेहद न्यारा,संविधान नित नेहिल प्यारा | |(5) 


प्रेम ही है इस जगत का आधार 


भूला देते 


कोई घमंड में चूर हो 
कोई वास्तविकता से कोसों दूर 

चला जाता है यूं ही 
कल पड़ते हैं अंबर नापने 


आनंदित तो मैं भी होता हूं 
देख आलौकिक प्रेम को 


ख की खातिर 


प्रेम ही ने खूबसूरत रिश्तों को है बनाया 


रवींद्र कुमार शर्मा 


घुमारवीं -प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे 


RR द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
गोरखपुर से प्रकाशित | सम्पादक-पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र- 2-mai- ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


स्वामी / मुद्रक / 


गया 


हैं सब कुछ। 


कमसिन से कैसे वृद्ध हुए पूछें 


कार्यक्रम 


लिया। 


उन्होंने कहा, 


भारतीय संगीत वाद्ययंत्र भी 
थीं |“ 


क्ष हो। 


था। 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो 
यक्रम में महिला सशक्तिकरण भी एक 
प्रमुख बिंदु था। उन्होंने कहा कि गणतंत्र 
दिवस परेड में सबसे ज्यादा चर्चा 'नारी 
शक्ति' की हुई. पीएम मोदी ने कहा, “जब 
केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्‍ली पुलिस 
की महिला टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर 
¢ मार्च करना शुरू किया, तो सभी को गर्व 

| की अनुभूति हुई "उन्होंने कहा कि सांस्कृ 
तिक कार्यक्रमों में 4500 बेटियों ने हिस्सा 


“कई महिला कलाकार 
शंख, नादस्वरम और नागदा 


पीएम मोदी ने कहा 
डीआरडीओ की झांकी ने सभी का ध्यान 
खींचा, उन्होंने कहा कि इसने दिखाया 
कि कैसे महिला शक्ति हर क्षेत्र में देश 
की रक्षा कर रही है , चाहे वह जल हो, 
जमीन हो, वायु हो, साइबर हो या अंतरि 


से सम्मानित किया गया, उन्होंने 


प्रभावित किया है। 
'शारीरिक, आर्थिक चुनौतियां 
और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 


उन्होंने 


देश की महिलाओं के योगदान 
सराहना की। 
स्वयं सहायता समूहों में 


महिलाओं के योगदान को सराहा 
सहायता समूहों 
में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय पहचान 


उन्होंने कहा कि स्वयं सह 
जैसे 
बजा रही 
कि 


बनाई है। “आज देश में महिला 
सहायता समूहों की संख्या 
काफी बढ़ गया है। वह दिन दूर 


43 महिला एथलीट को अर्जुन अवार्ड्स 
की उनकी जीवन यात्रा ने पूरे देश को 
¡ इन साहसी 


नहीं सकीं |” पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में 


और दायरा 


तैयार करने में मदद करता है|” 
अयोध्या राम मंदिर के बारे में 
कही यह बात 


कहा 
कहा, 


डिगा 


की भी है। 


पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 
भारतीय संविधान के 75 साल पूरे हो रहे 
हैं और यह सुप्रीम कोर्ट का 75वां साल 
“भारत का संविधान इतने गहन 


मंथन के बाद बनाया गया है कि इसे 
'जीवित दस्तावेज' कहा जाता है। संविध 
गान की मूल प्रति के तीसरे अध्याय में 
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों 
का वर्णन किया गया है और यह बहुत 
दिलचस्प है कि तीसरे अध्याय की 
शुरुआत में हमारे संविधान निर्माताओं ने हू 
तस्वीरों को जगह दी थी भगवान राम, 


स्वयं 


नहीं 


जब हर गांव के कृषि क्षेत्र में 'नमो 
दीदियां' ड्रोन के जरिए खेती में 
करती नजर आएंगी। 
आगे 
गांव की महिला: 


ओं 


कई औषधीय पौधों को मिलाकर 


इन महिलाः 


'उन्हों ने 

गे एसएचजी से जुड़ी निबिया बेगमपुर 

की ओर इशारा किया, 
अर्जुन अवार्ड में महिलाओं के जो गाय के गोबर, नीम की पत्तियों और 
प्रदर्शन का भी किया जिक्र 

मन की बात के १09वें एपिसोड में 

खेलो में महिलाएं' भी एक अहम बिंदु 

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार 


उर्वरक तैयार करती हैं. साथ ही उन्होंने 
ओं ने 'उन्नति जैविक 
इकाई” नाम से एक संगठन बनाया है, 


ड्रोन 
मदद 
भी प्रेरणा का स्रोत था, 


जैव 
[ने 


"प्राण प्रतिष्ठा” 


सूत्र बुना है। 


44 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का हुआ शुभारम्भ 


गोरखपुर। वर्तमान समय में 
समाजशास्त्रियों को समाज, 
समाजशास्त्र तथा सामाजिक 
विज्ञान के अंतर्सबंध को समझना 
होगा। इन अंतर्सबंधों के बहुत 
सारे आयाम हैं। समाजशारित्रयों 
के पास अवधारणाएं हैं। सैद्धांतिक 
दृष्टिकोण है। जो उन्हें सामान्य 
बोध से अलग करता है। 
समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रे 
क्षणों से अलग है। ऐसा विचार 
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर 
विश्वविद्यालय गोरखापुर 
के यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर 
सेंटर एवं समाजशास्त्र विभाग के 
सयुक्त तत्वावधान मे 
सोसियोलॉजी इन रिसेन्ट टाइम्स 
इश्यूज चैलेंज एंड प्रास्पेक्ट्स 


अपने 


समाजशास्त्र 


दुनिया को 


वैज्ञानिक 


ने 

समाजशास्त्र 
गयों 
कराया 


कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में 
कोई समानता हो सकती है? सांप्रदायिकता 
और मोदी विरोध के नाम पर दोनों दल 
करीब दो दशक से साथ हैं। करीब ढाई 
दशक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 


विषयक 74 दिवसीय पुनश्चर्या 
पाठ्यक्रम के उद्घाटन सत्र को 
संबोधित करते हुए 
सोसियोलॉजिकल सोसाइटी की 
अध्यक्ष प्रो. मैत्रेयी चौधरी ने बतौर 
मुख्य अतिथि व्यक्त किया। 

पने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो 
पूनम टंडन ने कहा 
जशास्त्र हमारे आसपास की 


भूमिका निभा सकता है। यह 
निक तरीके से समाज को 
समझने का उपागम है। कुलपति 
विश्व 
जशास्त्र विभाग 
एवं विषिश्टताओं से अवगत 
या। कार्यक्रम समन्वयक 
संगीता पाण्डेय ने विषय प्रवर्तन 


इंडियान प्रकाश डालते हुए कहा 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का 


समसामयिक 


कि 
की गहरी समझ को 
करना है। 

कार्यक्रम में स्वागत 
तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 
उपादेयता 


समझने में महत्वपूर्ण 


विद्यालय एवं 


उपलब्धि 


मन्वयक प्रो. 


करने का एक मंच 


समारोह के लिए कांग्रेस को बुलावा भेजा 
था। 

पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष 
मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता 
प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को समारोह में 


केंद्र सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन 
पार्टी ने उसे नकार दिया। तो क्या कांग्रेस 
भी वैसी ही ऐतिहासिक भूल कर रही है? 
कांग्रेस को लेकर यह सवाल राजनीतिक 
हलकों में उसके हालिया कदम के बाद पूछा 


शामिल होने का बुलावा मिला। इस समारोह 


करते हुए समाजशास्त्र के उत्पत्ति 
और इसकी बदलती प्रवृत्तियों पर 


मुद्‌दो 
प्रतिभागियों के ज्ञान को समृद्ध 
करना और वैश्विक दुनिया में 
बदलती सामाजिक वास्तविकताओं 


बताते 
यूजीसी-मालवीय मिशन ट्रेनिंग 
सेंटर की निदेशक सुनीता मुर्मू ने 
कहा कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम षि 
क्षकों के ज्ञान स्तर को अद्यतन 


जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को 
मिलता है। 
समाजशास्त्र विभाग मानव 
समाज के मार्गदर्शन तथा 
नागरिक समस्याओं के निवारण में 
बड़ी भूमिका निभा सकता है। 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 
अधिष्ठाता कला संकाय प्रो. कीर्ति 
पांडेय ने कहा कि समाजशास्त्र 
विभाग द्वारा सर्वाधिक पुनश्चर्या 
पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं 
जो न केवल समाजषास्त्र विशय 
के बल्कि अंतर्विषयक भी रहे हैं। 
कार्यक्रम का संचालन दीपेन्द्र 
मोहन सिंह स्वागत संभाशण 
समाजषास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. 
अनुराग द्विवेदी एवं आभार ज्ञापन 
डॉ. पवन कुमार ने किया। 


कि इस 
उद्देश्य 
पर 


विकसित 


उद्बोधन 
क्रम की 
हुए 


होता है 


कांग्रेस लगातार एक से बढ़ 
कर एक ऐतिहासिक भूल कर रही 


किया। राममंदिर तब से कांग्रेस की नजर में 
सांप्रदायिकता का प्रतीक बनता चला गया 
इसे भी पढ़ें: भाजपा से लड़ने के लिए 
एकत्रित हुए विपक्षी दल आपस में ही लड़ते 
नजर आ रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि 
क्या इसका कांग्रेस को फायदा मिला? लो. 


में शामिल होने के लिए कांग्रेस कुछ दिनों 
तक उहापोह में रही। आखिर में उसने इस 
समारोह के आमंत्रण को ही एक तरह से 
ठुकरा दिया 

करीब ढाई दशक से कथित सांप्रदायिकता 
के इर्द-गिर्द राजनीतिक विमर्श चल रहा है, 
उसकी वजह से एक सियासी हलके के एक 
वर्ग को कांग्रेस का यह कदम ऐतिहासिक 
और मजबूत लग रहा है। लेकिन एक 
वर्ग ऐसा भी है, जिसे लगता है कि कांग्रेस ने 
इस आमंत्रण को ठुकरा कर ऐतिहासिक 
गलती की है। इतिहास का प्रमाणित तथ्य है 
कि अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला 


कतांत्रिक समाज में राजनीतिक फैसलों का 
आकलन आखिरकार मतदान में मिले समर्थन 
से ही आंका जाता है। 

कांग्रेस में ही एक तबका ऐसा है, जिसे 
लगता है कि बाबरी ध्वंस हुए तीन दशक से 
ज्यादा हो गए। तब से लेकर अब तक सरयू 
में काफी पानी बह चुका है। इसलिए इस मुद्दे 
पर पार्टी को अलग रवैया अख्तियार करना 
चाहिए । हालांकि उस वर्ग की पार्टी में कम 
सुनी जाती रही। 

इसका ही नतीजा रहा कि सर्वोच्च 
न्यायालय में राममंदिर को लेकर जारी मुक. 
दमे में विरोध में उतरे नेताओं ने राम को 


कांग्रेस ने ही खुलवाया। शाहबानो मामले में 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए 
पलटने के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए 
सवालों के घेरे में आई तत्कालीन राजीव 
सरकार ने ताला खुलवाकर एक तरह से 
सियासी पासा फेका था। 

उसे ऐसा लगा कि कुछ महीनों बाद होने 
वाले आम चुनावों में इस दांव से नाराज पड़े 
हिंदू मतदाताओं को साधा जा सकेगा। ले. 
किन ऐसा नहीं हो सका। 

चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल 
भले ही बनी, लेकिन बहुमत की संख्या से 
काफी पीछे चली गई। तब शिलान्यास और 
ताला खुलवाने को कांग्रेस के अंदर की कट्टर 
सेकुलरवादी सोच ने गलत बताना शुरू 


काल्पनिक पात्र बताने में हिचक नहीं दिखाई 
मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद 
बनवायी थी, उस तथ्य को भी कांग्रेस का 
प्रभावी तबका नकारता रहा। कांग्रेस के इस 
कदम को उत्तर भारत के मतदाताओं के एक 
बड़े वर्ग ने चिढ़ाने के अंदाज में लिया 
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 
इसका भी फायदा मिला। 

विगत दस सालों से केंद्र की सत्ता पर वह 
काबिज जिन वजहों से है, उसमें एक 
वजह यह भी है। 

लेकिन कांग्रेस के बौद्धिक सलाहकारों का 
प्रभावी तबका इस तथ्य को या तो समझ 
नहीं रहा है या फिर समझते हुए भी 
जानबूझकर नकार रहा है। 


माता सीता और लक्ष्मण जी भगवान राम 
का शासन संविधान निर्माताओं के लिए | 
“उन्होंने कहा. क्ल 


राम मंदिर के बारे में बात करते हुए, प्रध 
गन मंत्री ने कहा कि "भगवान राम देश 
को एक साथ लाए"। उन्होंने कहा कि 
समारोह ने नागरिकों 
को एकजुट करने के लिए एक सामान्य 


जो इन महिलाओं को बायो-प्रोडक्ट 


सच्चा दोस्त 
(बाल कविता) 


सुख-दुःख में साथ निभाता 
कठिनाइयों में हौसला बढ़ाता 
गलत राह से सदा बचाता 
वही सच्चा दोस्त होता । 
संकट में सहायक होता 
मंजिल सही दिखाता 
पथरीली राह में फूल बन जाता 
वही सच्चा दोस्त होता । 
सच्चा साथी कभी न लड़ता 
हमेशा मिलजुल कर रहता 
बातें प्यारी -मीठी, सच्ची करता 
वही सच्चा दोस्त होता । 
- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, 283444 


ख्यालों में रातें कट जाती है 


अब एक यही आश बाकी जीवन 
साथ तेरा ही मिल इसके हर क्षण मे 
सपने भी एक दूजे के जैसे मिल गये 
जाने अनजाने कब से हम मिल गये 
यादें निपट अकेली केली रातो में सताती है 
बिच्छूड़न की अक्सर दर्द दे जाती है 
यादों मे फिर से कोई बहार मिल गये 
जाने अनजाने कब से हम मिल गये 
यादों में भी जीने के संकेतक होते है 
जिनके लिए दिल पल-पल रोते है 
जीवन हेतु जैसे आधार मिल गये 
जाने अनजाने कब से हम मिल गये 
जिससे जीने में आसान हो जाती है 
ख्यालों में ही अब रातें कट जाती है 
सपनों में कोई नव प्रसून खिल गये 
जाने अनजाने कब से हम मिल गये 
यादों- वादो की बारात सज रही है 
सपनों से जीवन भी महक रही है 
हम एक दूजे से अब कैसे मिल गये 
जाने अनजाने कब से हम मिल गये 


अश्कों को कोई सहारा मिल गया 
नदियों को जैसे अब किनारा मिल 
जैसे नदिया सागर में जा मिल गये 
मिल गये 


